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तिहास॑ प्राचीनों के अनुमव का खजाना है| वैसा खजाना नहीं जो 
चौरों के छूट छेजाने अथवा खच कर डालने से खाठी पडजाय। सान पर चढाने 
से जेसे हीरे का मोल धढता है वेसे ही ख्चे कर देने से इसकी कदर बढ़ती है ॥ 
वृद्धि के सिवाय हाप्त का इसमें काम ही नहीं | यों प्राचीनों के जनुमव से छाम 
उठाने के उद्देदय से ही इतिद्वास ग्रंथों की स्टि हुई है । किसी लिपिबद्ध इतिहास का 
अवलोकन कर अपनी, अपने देश की और अपनी जाति की सामयिक पारि- 
स्थिति से उसकी तुठना करना और तब अपना कृत्तेव्य स्थिर करना-चस 
इसी लिये आम कद्ह के अनेक विद्वान्‌ ऐसे प्रंथ लिखने का उद्योग करने 

लगे हैँ और में इस लिये देश का सौमाग्य समझ्नता हूं | 
रामायण, महाभारत और: पुराणों में इतिहास का अधिकांश उपलब्ध होने 
पर भी यदि कितने ही छोग प्राचीन भारतवप में इतिहास का भभाव बतदाते 
हुं तों बतछाने दीजिये। इस समय इस विषय की वहस करके में इस 
भूमिका को विषयान्तर में ले जाना नहीं चाहता किन्तु कतिपय वत्तेमान 
सुझेखकों के .मत से हजार वर्ष इधर का जो इतिहास है वह भी 
प्रामाणिक इतिहास नहीं है । घह या तो भाठों की दन्तकथा है अथवा 
कवियों की कल्पना | शायद वे उसीको प्रामाणिक मान सकते हैं जिसके 
लिये या तो कोई परदेशी गवाह खडा हो अथवा सिक्कों शिलालेखों और 
ताम्रपत्रों की कसौटी में कत्त लिया जाय किन्तु इस कसौटी की भी आज कलह 
बडी छीछालेदर है। इस तरह चाछ की खाछ निकाल कर आज जो मत स्थिर किया 
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जाता है कलह एक नया आविष्कार होकर पहले का सत्र किया कराया भिद्टी 
में मिल जाता है । यों दूसरे के प्रकाशित होते २ ही तीसरा उत्ते धर दवाता 
है। इस तरह सच प्रूछो तो इतिहास लेखन में आज कलह एक प्रकारका गदर 
मच रहा है किन्तु कया इस ऊहापोह से देश का कुछ उपकार होताहे 
यदि ऐसी वारू की खाल निकाछने से हमारी प्राचीनों पर भक्ति बढती 
हो, यदि उनके उत्कृष्ट गुणों का पता छगता हो तो वास्तव में उनका 
यह प्रयत्न प्रणाम करने योग्य है क्‍योंकि सर्वेत्न खोदेने पर भी 
यदि हमारे पास कुछ बचा है तो वह केवछ प्राचीनों की कीसि । किन्तु 
नहीं ! जिन महानुभावों पर मेरी आन्तारिक पूज्य बुद्धि है उबके उद्योग का मी 
में कमी २ फल विपरीत ही देखता हूं । 


वे अपना उद्योग छुख से प्रचलित रक्वें में उन्हें मना नहीं करना चाहता 
किन्तु में यह नहीं मान सकता हूं कि ऐसी गवाही और ऐसी कसौटी स्या 
ही सच्ची हो सकती है। यदि एक इतिहासछेखक अपने पात्रों के पक्षपात 
करने का दोपी ठहराया जाय तो क्या उसका विपरीत लेखक टेप का दोषी 
नहीं ? सिक्कों हिकालेखों और ताम्रपत्रों को वेद वाक्य मानना भी नहीं 
नन सकता है । जो केवर इन्हीं पर आधार रखने वादे हैं वे बूंदी में आकर 
देख के कि बावन समरों में विजय पाने वाढे रावराजा शबतरुशल्यजी जब 
धोलपुर के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए थे, वीरकेसरी रावराजा रत्नसि- 
हजी और धरम प्राण राव राजा भात्रसिह जी का जब दक्षिण में देहावसान 
हुआ था तब उनकी छत्रियां बूंदी के  क्षार वाग ? में विद्यमान हैं। यहां के 
स्वर्गीय. महाराज महाराव राजा राजर्षि राम सिंह जी का स्वगवास हुए 
आज २७ वे हो जाने पर भी उनके नाम के सिक्कों पर वर्तेमान संचत्‌ मौजूद 
है। ऐसी दशा में जिनके ऐसे विचार होंगे उन्हें अवइय ही मानना पढेगा कि 
उन तीनों नरेशों का देहान्त नूंदी में हुआ था और वह चौथे नरेश अबतक 
विद्यमान हैं | इस तरह मान लेना कम से कम इतिहास की सत्यता पर अवश्य 
हरताल फेर देगा | 
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ऐसी दश्ञा में में कदांपि आशा नहीं कर सकता हूं कि मेरी पोथी उनकी 
समालोचना की कसौटी में कखकर आदर पा सकेगी किन्तु ऐंसे ग्रन्थ निमोण 
में मेरे और उनके उद्देश्य में पृथ्वी आकाश का सा अंतर है | उनके मत से 
उनकी इस प्रकार की खोज से,जिसके विषय में मैं पहले कह खुका हूं, यदि 
मयादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्र का भी कोई दोप निकल आधी तो वे उसके 
उद्घाटन में तनिक भी आना कानी न करेंगे | चाहे सवे साधारण की दृष्टि में 
एक सर्वेमान्य का पवन दी क्‍यों न होजाय किन्तु उन्हें सत्यवक्ता का 

सार्टिफिकिट अवश्य मिठाना चाहिये किन्तु उनसे मेरा मत मिन्र है। में 
. अवश्य ही सत्य का आदर करता हूं। जहांतक मुझ से वन सका में ने इस पोथी 
की रचनामें “ सत्ये ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयात्‌ ” का अघुसरण किया है' किन्तु मेरा 
उद्देश्य है पाठकों के भंतःकरण पर अच्छा प्रभाव डालना | इस उद्योग में 
यदि मुझे सफलता हुई हो तो मेरा सौमाग्य है किन्तु जब इस अकिचन 
. छेखक में ऐसी योग्यता नहीं, मेरे पाछ वैसा साधन नहीं और न काये करने 
की वैसी अजुकूलता ही है तब है तो इतिहास लेखन के लिये लेखनी उठाना 
धरती पर पडे २ आकाश पकडढने की ह(ृच्छा ही किन्तु फिर भी में हिन्दी 
के सुलेखकों में ' पौँचवें सवार” बनने का होंसिका करताहूं और सो भी 
केवल इसी भरोसे पर करता हूं कि विद्वानों ने निन जन का जान मेरा 
४उम्मेद सिंह चारित्र” अपना लिया है। | 

यह वही पोथी है जिसके प्रकाशन की प्रतिज्ञा “उम्मेद सिंह चारितर” की 
भूमिका में की गई थी | उसमें बूंदी राज्य का संवत्‌ १७९२ से १८७८ 
तक के १२१६ वर्षों का इति हास था भीर इसमें संवत्‌ १६२५ से आरंभ 
करके संवत्‌ १७९२ तक के-१२७ वर्ष | पहले यह, और फिर वह-यों , 
दोनों को मिलाकर पढने से बूंदी राज्य की नो पीढियों बा-२९१३ वर्ष 
का इतिहास है। इसमें।-- 

( १) राव राजा रतनसिंहजी, 
( २ ) राजकुमार गोपीनाथजी, 


/६, राररजा शातुशल्यजी, 

(४) ,, भावसिंहजी, और 

(५) ,, सनिनद्ध सिंहजी का चरेत्र है और “उस्मेदर्सिहचरित्र' 
में चाहचाणजी से छेकर अनिरुद्द सिंहजी तक का संक्षिप्त इतिइत्त देकर फिर:-- 

( ६ ) महारात्र राजा बुघ्सिहजी, 

(७०, ,, उस्मेदर्सिहजी, 

(८) » अजितूर्सिहजी भोर 

(९) +» विष्णुर्सिहरजी-यों दोनों ग्रंथों में कुछ नो पीढियोँ का हासठ 

दियागया है। वंदापरम्परा के हिसाब से पीढियां दश होती हैं क्यों कि सेख्या 
( ५ / पर अनिरद्ध सिंहजी संख्या (४) भावसिंहजी के भाई दे नाती अं 
किन्तु अनिष्द्धसिंहनी के पिता ऋष्णसिंहजी ने पितृव्य भावसिंहजी की गोद 
जाकर पितृद्रोह किया इसढिये उनका गद्दी से खत्व खारिज कर वह पीढियों 
की गणना में से निक्काक दिये गये और इस तरह उन्हें किये का मजा मिल्गया | 


जब पुस्तक पाठक महाशयों के सामने है त्तव पुस्तक में क्या है-सो दतल।ने 
की आवश्यकता नहीं | हाथ कंकन को आरती की त्तरह जो छुछ है इसमें है 
यदि भी है तो यद् है और बुरी है तो यह है | हां , इतना अपनी ओर से 
मी प्रकाशित कर ढेना में आवश्यक समझता हूँ कि इन चरित्र नाथकों ने जो 
कुछ काम करके नाम पाया बह केवछ अपने वाहुब॒छ से तलह॒बार वनाकर 
मारकर, मरकर या मरमिटकर | केवछ इसी लिये उन्होंने वड २ संग्राम जीतकर 
नाम पाया, खिछअत पाये और राज्य पाया | औरों की तरह चादशाहों को 
लपनी वेटियां देकर नहीं, उनकी ख़ुशामद करके नहीं और अपना प्यारा 
धम, अपनी प्यारी कुछाम्नाय खोकर नहीं । यदि इनमें ते किसी में भी सचमुच 
राज्य लोलुपता होती-यदि इनमें ते कोई मी किंचित्‌ मी इस तरह के करूंक का 
काछ ठीका अपने छछाठ पर लगवाहेने में न डरता तो आज बूंदी का राज्य 
एक महाराज्य होता | जयपुर जोधपुरके राज्य विस्तार से कम न होता क्‍यों कि ये 
लछोग वीरता में, युद्धपठुता में और स्वामिमक्तिमें औरों से किसी भेश में कम नथे | 


(७) 


यदि बढ़कर कहे जांय तो भी कुछ अत्युक्ति नहीं क्योंकि सिंहासन पर 
भक्ति हाडाओं का एक सर्वोत्कष्ट गुण है | इस वात का प्रमाण इस पुस्तक में 
कदम २ पर मिलता है | अनेक वार वादशाहों के लिये शिरसांटे की खेल कर 
इन्होंने अनेक देश जीते और जो जीते सो बादशाह की अपण करदिये | 
युद्ध की रीक्ष में जो कुछ मिछा उसपर संतोप | यदि कम दिया तो कभी 
राजभक्ति में सतर न आने दिया भौर अधिक मिला तो फ़्छकर कुप्पे न बसे 


अवश्य ही इन्होंने इस तरह राजमक्ति की पराकाष्टा दिखछादी किन्तु 
इसमें किसी प्रकार का, संदेह नहीं कि ये अपने राज्य से, शरीर से, वादशाहों 
के अनुग्रह से और अपने प्राण तक से भी वढकर अपने घमे को, अपने प्रव॑जों 
'की प्रतिज्ञुओं को समझते थे | जब इन बातों पर जरासा भी जाश्षप होते 
हुए देखा इन्होंने वादर्शीहों के जातंककी, अपना राज्य नष्ट होजाने की 
और अपने प्राण चले जाने की एक तिक मात्र पर्वाह न की | इस बात के 
'एक नहीं-इस पुस्तक में अनेक उदाहरण विद्यमान हैं | एक यही कारण था 
- कि ये छोग वादशाहों की असाधारण सेवा करने पर भी उनके चह्कुश॒रू बने- 
रहे । यदि ऐसा व होता तो कदापि एक राज्य के दो राज्य हो जाने का 
अवमृतरन भाता | तीसरा राज्य स्थापित होने का सूत्र पात न होता | इस 
तरह इनका उ्दंड साहस, इनकी असाधारण धम इछता और अग्रतिम प्रतिभा 
. देखकर ही वादशाहों ने किसी न किसी उद्योग से इनमें धंघुविरोध पैदा 
किया । वह बंधुविरोध अब तक भी इनकी विरासत में विद्यमान 
है| यदि में पुस्तक रचना में सचमुच सफ़छ हो सका तो इसमें इन्हीं 
बातों का फोटो है | 


इस पोथी में केवछ बूंदी राज्य का-हाडा जाति का ही इतिहास हो सो * 

नहीं | शाही जमाने के किसी मी रजवाडे का ऐसा इतिहास क॒दापि तैयार 
नहीं होसकता जिसका संबंध दिल्ली के मुफलमान साम्राज्य से न हो | 
इप्तमें बादशाह जकवर के शासन के अंतिम भाग से छेकर औरंगजेब के 
अंत तक का इतिहास है । वह इतिहास मुसलमान साम्राज्य का इतिहास 


(८) 


नहीं है | उसमें से जितने से अंदर से बूंदी का-हाडाओं का सेबंध पाया 
गया चही यहां लिखा गया है। समय २ पर जहांगीर, शाहजहां और औरंग- 
जेब के चरित्रों का मी इसमें दिग्दशन है | जिस जमाने का यह इतिहास है 
उसमें और रजवाडों की, मास्तवषे की क्या देशा थी-सो भी इससे पता छगता 
है | यों यह केवल बूंदी राज्य का ही इतिहास नहीं है वरन उत्त समय की 
देश मर की सामयिक मुख्य २ घटनाओं का इसमें प्रसंगोपात्त उल्लेख है [ 
एसी घटनाओंका उल्लेख केवल दिग्दशन के लिये-पाठकों के सामने नया मसाछा 
लाने की इच्छा से किया गया है | किसी पर आक्षिप करने के लिये नहीं । 
हां ! इसमें चरित्र नायकों की, उनसे जिन २ का काम पश उन छोगों की पक्ष- 
पात रहित समालोचना है। 


“वंशभात्कर' के मत से ७ और 'टाड राजस्थान” के मत से १० इार्ते 
राव राजा सुरजनजी को भौर ४ शर्तें राव राजा मोजजी का बादशाह अकबर से 
कराना-इस बात का भी इस पुस्तक में प्रसंगोपात्त उल्लेख है | इस प्रसंग को 
पढ़कर कितने ही इतिहात के खोजी महाशय इस लेखक से इस बात का प्रमाण 
मागेंगे । प्रमाण अवश्य देना चाहिये किन्तु मैं इस जगह केबर इतना हीं 
लिख देना उचित जानता हूँ कि जब यहां यह बांतें केवछ प्रदंग आ पडने पर 
लिखी गई है तव इसका प्रमाण देखने के लिये रावराजा घुरजचजी और राव 
राजा भोजजी के चारित्र जब तक प्रकाशित न हों तब तक उन्हें धेयं धारण 
करना चाहिये । 


जेता कि ऊपर छिखा जा चुका है “पराक्रमी हाडाराव” और “ उम्मेद, 
सिंह चारेत्र ?? दोनों मिलाकर दूंदी राज्य की नो पीढियोंका-२५९३ वर्षों का 
इतिहास है। यदि परमेश्वर शक्ति दे, यदि सब साधारण हिन्दी रसिकों की 
दृष्टि में इन दोनो पुस्‍्तकोंका आदर हो तो “ पराक्रमी हाडाराव ” से परूवे के 
इतिहास के लिये ऐसे २ ही दो खंड और “ उम्मेदर्सिह चरित्र ”” के बाद 
के इतिहास के लिये एक खंड-यों पांच खडों में चाहवाणजी से लेकर श्रीमान 
महारात्र राजा राजार्ष राम सिंहजी तक का इतिहास तैयार हो सकता है । 


(९ ) 

शरीर की अस्वस्थता, काये का वाहुल्य और उत्साह शिथिछ्ता आदि कारणों 
से में इस उद्योग में ऋतकार्य हो सकूंगा अथवा नहीं सो अभी से नहीं' 
ऋह्य जा सकता किन्तु इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि हिन्दी के 
प्रायः सब ही नामांकित सुछेखकों ने, हुप्रसिद्ध किद्दानों ने प्रभावशाढी पत्र 
सम्पादकों ने और देश के इतिहास ममेज्ञों ने मेरे “ उम्मेदर्सिह चारित्र” का 
आदर कर खूब ही उत्साह वद्धन किया है | में उन्हें हार्दिक धन्यवाद देताहूँ। 
इस अर्किचन की एक रुघु पुस्तिका का इतना आदर कुछ इसलिये नहीं 
हुआ है कि उसमें कोई अच्छापन है | इसमें या तो उन महालुमावों की 
उदारता है अथवा चरित्र नायकों के गुणों की उत्कृष्टता | क्‍यों कि में इस 
योग्य नहीं हैँ कि कोई इतिहास ग्रंथ निमोण कर सकूं। इसी लिये मैने “ उम्मेद 
सिंह चारेत्र ” की भूमिका भें लिखदिया है । 

यह पुस्तक विशेष कर राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहास छेखक कनेछ जेम्स 
टांड साहव कृत “रानह्स एंड ऐंटीकिटीजू जाफू राजत्थान ”” कवि शिरो- 
मणि कविराजा सूयमल्जी रचित “ बंशमास्कर” सकल शात्र निष्णात, 
सनकाये धुरंधर, दूंदीके भूतपू्े प्रधान अमात्य परमपद प्राप्त भुरुवर पूज्य- 
पाद पण्डित गंगासहायजी कृत “ वंश प्रकाश ” और राजपूताने के वतमान 
इतिहास मर्मज्ञ, जोधपुर निवासी मुंशी देवीप्रसाद जी रचित “ ,जहांगीर. 
£ नामा ” “' शाहजहां नामा ” और “ओरंगजेब नामा ” का परस्पर 
मिलान कर लिखा गया है | इनके भतिरिक्त अन्य २ जिन ग्रंथों की इसकी 
रचना में सहायता की ग्रदे है उनके नामी नाम धन्यवाद सहित अन्यत्र प्रका* 
शित किये गये हैं | वास्तव में में-मुंशी देवीप्रसादजी का बहुत, ही ऋणी हूँ 
जो सदा ही मुझे ऐसे कायों में सहायता प्रदान करने के लिये तैयार रहते हैं | 
वर्तेमान द्विन्दी लेखकों में उन जैसा उदार भी कोई विरछा ही होगा । उनमें 
एक यह “उत्कृष्ट गुण है कि जो कुछ उनसे जब कभी पूछा जाता है. उसका 
अपनी खोज से पूरा पता देनेमें वह कदापि आना कानी नहीं करते । इनके 
जत्तिरिक्त जिन तीनों विह्नन्मुकुठों के बंदनीय नामों का ऊपर उल्लेख किया 
गया है उनकी प्रशंसा करने में में असमर्थ हूं ॥ 


( (०) 


इस पुस्तक के प्रकाशित होने में छापेक्की भूछसे कुछ अशुद्धियां भी रह 
जाना घ्वामाविक है | जिन अशुद्धियों को देखकर सहज ही में छसली इइद 
का पता पा सकते है अथवा जिन भरदद्धियों की वारीकी विद्वानों को छोद- 
कर सवे साधारण की इष्टिमें आ नहीं सकवी उन्हें मेने ज्यों का न्‍्यों छोड 
दिया है। हां ! कुछ अशद्ठियां ऐसी भी हैँ जिनका यदि संतोवन न किया 
जाय तो कहीं ९ अथ का अनथे हो जाना संभत्र है। जैसे प्रष्ठट २७ 
““कुमरानियां की जगह “ मरानियां ” पृष्ठ ९६ में “ दाग न छगे !* के 
हट 


है| 
इनकी कि 


गोरे #६& 


एचज “ दागवलछ ', पृष्ठ ७४ में / बादशाह के पास “ के स्थानम "वा 
शाह के ', पृष्ठ १०० में “ मोताजदार ” के बदले “मोत-जदार 
पृष्ट १४२ में ' तेरह “” की जगह “ तरह ”, पृष्ठ १९६ में “ विभाजित 
कर ' के एचज “ विमाजित ”, प्रष्ट १६४ में / छिया था के स्थान में 
“ डिये था ', पृष्ठ १७२ में “ कबर '' के बदके “ कबरा ”, पृष्ठ १९६ 
में “ मरद्‌ महेवावाल ”” की जगह “ मरदम हैवा वारू ” पृष्ठ २१३ में 
४ सिप्हशिकोह ! के एवज ' सिपहर शिकोह ””, पृष्ठ २२९ में  छगाव 
के स्थानमें *” छगान “, पृष्ठ २६४ में * केशव राय “” के बदले 
“४ क्रेशव राम “, प्र्ठ २९६ में “भूल ” की जगह “ सूढ 7”, पृष्ठ 
२५८ में केशव राय” की जगह ' केशव राब ??, पृष्ठ २८६ में 
लाखेरीके निकट एक गांव तथा दोठाडा “' के एचज “ छाटरी के निकट 
दौछाडा ” और पृष्ठ ३०४ में “ कोंसिल ” के स्थान में ' कैंसि!” छप गया 
है | पाठक महाशय सुधार कर पढें | यहाँ एक वात यह भी लिखने योग्य है 
कि महाराब राजा चुधसिह का चित्र “ उम्मेदतिह चरित्र ? में छपना रह 
गया था इस लिये इसमें दिया गया है । 


अंत में मेर टन महधशयों से, जो निज जन की जान मेरे प्रेथों का जादर 
करते है अथवा उन सजन समालोचकों से जिनकी “ नीर क्षीर विवेक 
ठुद्धि” है हाथ जोड कर निवेदन है कि यदि इसमें कहीं भूछचूक रह गई हो 
तो मुझे सत्परामरश देकर मेरे लिये भविष्यत्‌ में पद दशक बनें । 


जिन ग्रंथों से “ पराक्रमी हाडाराव ” की रचना में 
सहायता लछीगई उनकी नामावली। 


“०5-00 9: 2........००-०००००००-# 
धिफिमरताममड) 4र०र।परामामर हल. टूचक, 
॥ 


( १ ) वंशभास्कतर-कविराजा सूर्यमल्ल जी कृत बूंदी का इतिहास | 

[ २ ) वंश प्रकाश-पंडितवर गंगासहायजी छत दूंढी के इतिहास का 
संक्षेप | 

( ६ ) एनछस ऐंड ऐंटीक्रिटीज़ आफ राजस्थान-अंगरेजी में छेफ्टिनेंट कर्म 
ठाइ साहव रचित राजपूताने का इतिहास | 
(४ ) राजस्थान का इतिहास-नं० ३ का हिन्दी भनुवाद | पंडित बलदेव 
प्रसाद मिश्र कत । पहछाभाग १०॥ 
४ ट दूसराभाग १०) 
( ९ ) ट्रेबल्स इन्‌ दी मगर एम्पायर-ओऔरंगजेव बादशाह के समय फरांसीसी 
यात्री फ्रेकोइ्स वर्नियर की यात्रा का 


इति इतत | अंगरेजी । 
( ६ ) जहांगीर नामा-( फारसी कितावोंका संक्षेप ) मुंशी 
देवीप्रसादर्जी ऋत 
( ७ ) शाहजहां नामा- भा 
€ ८ ) औरंगजेव नामा-पहला भाग हर |] 
ह दूसरा भाग न |] 
है तीसरा भाग. | 
€ ९, ) णाजपुताने में प्राचीन शोध-- १). शिछाछेखोंसे 
( १० ) यशवन्तर्तिह चरित्र-- ; 


( ११ ) उम्मेदर्सिह चरित्र-महता छजाराम द्वा्मों रचित । बूंदी नरेश 
महाराव राजा उम्मेदर्सिहनी का चरित्र। १॥ 


६. ३) 


( १६ ) भूषण ग्रंथावडी-कविशिरोमणि भूषणजी के ग्रंथ पंडित श्याम- 
विहारी मिश्र, गणेशविहारी मिश्र और झक्कदेव 

। विहारी मिश्र संपादित -। 

( १३ ) कढित छछाम-कवीश्वर मतिराम छत | 

( १४ ) छत्र प्रकाश-छाढरूकवि विरचित | 

( १५ ) शनत्रुशब्य चारित्र-संस्क्ृत में पंडित विश्वनाथ रचित + 

( १६ ) सुभाषित्तरत्नभ्ांडागार-- 

( १७ ) हिन्दी नवरतत-वं० १६ के संपादक्क मिश्र बंधुओं छा 
संपादित | 

) १८ ) बूंदीराज चारितावढली-ठाकुर हरिचरणसिंह चौहान रचित ||) 

जिन जिन भन्थोंका मूल्य लिखागयाहै वह “ श्रीवेंकदेश्वर '” स्टीमस 
प्रेसमें मिलते हैं हे 





(३) 
महता लज्णाराम शर्मा रचित पुस्तकें।- 


“श्पप्पध> (क्रेज देर वाट 
संख्या नाम प्रकाशक मूल्य 
( १ ) श्रीमती महारानी विक्टोरिया का चरेज्र श्रीवेंकटेश्वर प्रेस वंब३ १॥] 
( २ ) कायुछ के अमीर अबदुरेहमान खां हे ॥|] 
( ६ ) उम्मेदर्सिह चरेत्र न १] 
( ४ ) वीस्बक विनोद हि १] 
( ६९ ) घूते रसिक छाल है ।] 
( ६ ) खतंत्र रमा और परतंत्र रकम हे 2] 
( ७ ) हिन्दू गृहस्थ हर ॥> | 
( ८) आदर दम्पती के ॥“] 
( ९, ) छुशीछा विधवा हे ॥<॥ 
( १० ) बिगडे का सुधार हे ।<) 
( ११ ) विपत्ति की कसौटी (छप रही हैं ) 
( १६३ ) पराक्रमी हाडाराव रचयिता 
( १३ ) विचित्र र्नी चरित्र » वेकटेश्वर प्रेस बम्बर॑ ॥] 
( १४ ) भारतकी कारीगरी श !] 
( १५ ) जुझोर तेजा नागरी प्रचारेणी समा काशी | 
( १६ ) आदडों हिन्दू ( तीन खंडॉमें ) हर ३) 
( १७ ) सूर विनय ( बन रहा है ) 
( १८ ) चाणक्य न्‍ 


( १९० ) भुरुचरितामृत है 


( £ ; देशी बटन धीवेकटेश्वर प्रेत बंदर 

( २ / वीरमाठोजीमोंसके हा 

£ ३ ) जगदेव परमार ;; 

६ ४ ) सत्ती चारंत्र संग्रह प्रथम भाग मारतजीवन प्रेस काशी 
(५९) 75 दूसरा भाग कर 


योग्य कमीशन पर मिलनेका पता:--- ु 
पंडित रामजीवन नागर 
बालचंद्र पाडा 
बूंदी राजपताना, 


सब पुर्तकोंका मिठनेका पता-- 


खेमराज श्रीकृषष्णदास, 
” श्रीवेडटेश्वर ” स्टीम-मेस-चंचई 


श्रीहार; 
“नमखिसुवनोत्पत्तिस्थितिर्सहारहेतवे । 
विष्णवेष्पारसंसारपारोत्तारणसेतवे ॥7?' 


पराकरणी हाडाशाब | 


नस खंड | 
प्ले स975276४ 
र्त् ९" 6 
ाखसह-चारत्र । 
अध्याय १, 
पूवेप्रसंग । 
अमग्निकुछ के चार आदि पुरुषों में से चाहवानजी के वंश के मंतग्गत 
हाडा नाम की शाखा का वंणेन बूँदी के राजकवि कविराजा सूर्यमछलजीने 
अपने बनाये  बंशभास्कर”” में विस्तार से और बूँदी के भूतपूर्व अमाल सर्वशा- 
खनिष्णात पंडित गंगासहायजीने ंशप्रकाश”? में संक्षेप से लिखा है| मेरे 
बनाये ' उम्मेद्सिहचारित्र!? में प्रसंगोपात्त इसकी कुछ ः२ छाया दी गई है | 
इस कारण यहां उन बातों को दुहराने की आवश्यकता नहीं दिखायी देती | 
केवछ प्रसंग चढाने के लिये इतना अवश्य छिखदेना चाहिये कि इस कुछ के 
मूलपुरुष चाहवानजी से १९३ पीढी में और हाडा जाति के मूक पुरुष 
अस्थिपालजी से ३७ पीढी में बंदी राज्य का विस्तार करने वाछे राव 
सुरजनजी के पौत्र और राव भोजजी के पुत्र # राव राजा रत्नजी सदा 
समरविजयी राव राजा शन्नुशस्यजी के प्रृज्यपाद पितामह थे । 








# रावराजा की पदवी बूंदीनरेशों को राव सुरजनजी के ८मय से और महाराव- 
राजा की पदवी बुधासिंहजी के समय से मिली है| 


(२) पराक्मी हाडाराव । 


रावरतलजी का जन्म दूंदी के इतिहास के अठुसार संवत्त्‌ १६२६ में 
हुआ था और अपने पिता राव भोजजी का स्रगेवास होने पर संवत्‌्१ ६६४ की 
आपाढ शुक्ला ४ को यह बंदी के राजसिंहासन पर बिराजे थे। इस कारण 
इन्होंने जब राज्यका भार ग्रहण किया इनकी उमर ३९, वर को थी। जेसे 
यह पराक्रमी हुए, यह वीर हुए और जैसा इन्होंने नाम पाकर काम किया 
वैसा-कहीं उस से मी वढकर इनके पिता राव भोजजी और पितामह 
राव सुरजनजी ने किया था ! उन दोनों का चारत्र भी ईनकी त्तरहू 
वहुत रोचक है, वहुत रिक्षाप्रद है और बहुत द्वी बीसता के गुणों से 
ओतपग्रोत भरा हु किन्तु यह चारेत्र किसी दूसरे ग्ंथ में विस्तार से 
सलेखने योग्य है | यहां मुझे हाडाराव रत्नसिहजी, वावनसमरां म॑ पराक्रम 
दिखाने वाले शत्रशल्यजी, धर्मप्राण भावसिहजी और राचराजा अनिन्‍दलिहर्ण 
का चरित्र लिखकर मेरे रचित “उम्मेदर्सिहचारित्रः से सिव्सिझ 
मिलादेना है | 


पिता कै समय में इन्होंने क्या २ पराक्रम किये सो इतिहास में लिखा नहीं है | 
हाँ ! दो एक घटनाओं का उल्लेख अवश्य किया गया है | वह यह कि संग्राम में 
दीरता दिखा कर वादशाह अकबर से बावन परगने पाने वाले महात्मा सुरजनजी फे 
उपाजन किये सात परगनों के साथ काशी को बादशाह के कोपमाजन बन कर 
इन्होंने खो अवश्य दिया । खोया सही परंतु खोने में पिठत्ृभक्ति का परिचय 
दिया | उस समय दिखा दिया कि हिन्दू राजा-हाडा संतान पिता की आह को 
अपने हानिलाम से कहीं वढकर समझती है । घटना संबत्‌ १६४८ के 
लगभग की है । उस समय यह २३ बर्षके वय में पिता की ओर से काशी 
आदि परगनोंका शासन करते थे | पिता राव भोजजी वादशाह अकवर 
की ओर से छाहोर विजय के लिये गये हुए थे | जिस समय की यह घठना 
है बुन्देला जाति के क्षत्रियों ने गंगा, यमुना के मध्यवर्ती प्रदेश में बहुत छूट 
भार मचा कर बादशाह के अनेक थाने नष्ट भ्रष्ट कर डाले थे। अकंबरने 
छाचार होकर इनका दमन करने के लिये शरीफर्खां नामक नामी सरदार 


न्ण्क् 


रत्नसिहचरित्र। (३) 


को प्रयाग का सूबादार नियत करके वहुत सी सैना के साथ भेजा । उसके 
ग्राथना करने पर वादशाह ने चरणाद्वषिगह जो अब चुनार के नाम 
से प्रसिद्ध है उसे देदेने के लिये रत्नजी को आज्ञा दी | बादशाह ने केवक 
इसतरह रत्नजी को ही लिखा हो सो नहीं किन्तु इनके पिता मोजजी के 
नाम भी लिख भेजा | उस समय यदि यह अकबर की आज्ञा माथे चढा- 
छेते तो कोई हानि नहीं थी परंतु यह उन छोगों में से थे जो एक परमेश्वर 
को छोडकर पिता की आज्ञा के आगे एक अकबर क्या हजार अकबर की 
आज्ञा को तिनके के समान समझते थे | शरीफखां का भेजा हुआ जाद- 
शाह का फर्मोन जब इनके पास पहुँचा तब इन्होंने स्पष्ट ही कह दिया किः-- 


“धुंदेलों को दमन करने की आज्ञा बादशाह ने हमको क्‍यों न दी | 
क्या हम अप्तमर्थ हैँ जो हमारा किला शरीफखां को दिलाया जाता है १7? 


इन से ऐसा उत्तर पाकर शरीफखां स्रय॑ प्रयाग से इन्हें समझाने चुनार 
गया । वहां जाकर उसने इनको बहुतेरा समझाया-वहुतेरी कहा सुनी की ॥ 
उसने कहा किः-- 


“जब बादशाह की जाज्ञा है तव तुम किछा खाली क्‍यों नहीं करते हो £ 
पिता की आज्ञा न होने की आड बीच ही में क्यों छगाते हो ? बादशाह 
तुम्हारे पिता से भी बडे हैं | उनकी आज्ञा से किला देदो | 


चाहे दरीफ्खां ने शिष्टाचार के विचार से इनसे तुम की जगह आप 
ही क्‍यों न कहा हो परंतु कबिराजा सूर्यमछजी ने इस जगह ख्नजी का 
संबोधन शरीफर्खां की ओर से “तृ” कहकर कराया है। ऐसी स्थिति में 
होसकता है कि इन्होंने इस “तू?” शब्द से क्रुद् होकर अथवा पिता की 
आज्ञा न॑ पाने से ही सही परंतु उसी समय शरीफ्खों का पेट कठटार घूंसकर 
फांडडाछा । बस यही कारण उन परगनों को छीन छेने का हुआ । जिस 
समय राव भोजजी इस घटना को सुनकर दिल्ली आये बादशाह अकबर ने उन्हें 
उपालुंम भी कम न दिया। यहां तक कहदिया कि३- 


(४) पराक्रमी हाडाराव। 


“तुम्हारे पुत्र के अपमान से मुझे क्रोध तो ऐसा आया था कि मे उसे अवश्य 
मूरवा देता परंतु तुम्हारे पिता के और तुम्हारे सुकर्मों ने मुझे ऐसा काम करने 
से रोकदिया |!” 

खैर जो कुछ होना था सो होगया | भागे जो कुछ हुआ उसका संवन्‍्ध 
भोजजी के चारित्र से है रनजी के से नहीं क्योंकि इसके अनंतर 
“घंद्मास्कर!? के मत से बादशाह अकबर का देहान्त संबत्‌१ ६६१ में भौर 
जोधपुरनिधासी राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता मुन्शी देचीप्रतादजी के 
“जहांगीरनामे!” के अनुसार संवत्‌ १६६२ की कार्तिकशुक्क १५ को यह 
घटना हुई | अकबर के देहान्त होने बाद भारतवर्ष के साम्राज्य का राजमुकुद 
उसके पुत्र सलीमने घारण किया और नाम अपना जहांगीर खखा। 
राव रत्नजी का इतिहास इसी बादशाह के समय के इतिहास का पक अंश है | 

जिस समय की एक घटना का उल्लेख ऊपर किया गया है उसीके 
छूगमग एक घटना,-नहीं इसे दुघेटना कहना चाहिये, और होगई । वात 
इस तरह पर है कि रत्नजी के पिता भोजजी के छोटे भाई राय मछजी के 
पुत्र रामचंद्रजी की बुद्धि पर पत्थर पडगये । वह पहले हीसे बूंदी राजसिहा- 
सन से विरोध कर चुके थे। समय पाकर वह भी दारीफखां में ज 
मिले थे | उन्होंने शरीफखां के मरने पर रत्नजी के विरुद्ध शस्त्र उठाया | 
उसके पुत्र का साथ देकर बूंदी राज्य का काशी में राजमन्दिर के नाम से * 
जो मोहल्ला है वह छूटलिया, बूंदी आकर यहां भी छूट खसोट मचाई और 
इस कारण रतनजी ने इस कुलद्दोही का मारना ही उचित समझ कर उसका 
काम तमाम कर दिया । 

राव रतनजी के दो पितृव्य थे । एक का नाम दूदां ( दुर्जेनशल्य ) जी 
जौर दूसरे का नाम राय मछजी । इनके भाई तीन और बहने भी तीन ही 
थीं | रत्नजी के एक भाई का नाम हृदय नारायणजी था जिनके वंश वाले 
हरदावत कहलाते हैं | दुसरे केशवदासजी जिनके केशवदास भोज पोता 
और तीसरे मनोहरसिंहजी । ख्नजी के विवाह ९ हुए और इनसे चार पुत्र 


रत्नसिहचरित्र। ।(५) 


और दो कन्यायें। बडे पुत्र गोपीनाथजी, मझके भाधवर्सिहजी, तीसरे 
दरेसिंहनी और चौथे जगन्नाथ सिंहजी । इनमें गोपीनाथजी के पुत्र शच्चुशल्य जी 
वूँद्ी के विजयी नरेश थे और माधवर्सिहनी कोटा” राज्य के संस्थापक | 
गोपीनाथजी के ग्यारह विवाह से तेरह पुत्र-शन्रुशल्यजी, इन्द्रशल्यजी, 
वैरीशल्यजी, राजसिंहजी, भमुहकमर्सिहनी, महासिहजी, उदयसिंहजी, 
सूरसिंहजी, व्यामर्सिहजी, केसरीसिंहजी, कनकर्सिहनी, नगराजसिंहजी 
और रामसिंहजी हुए। कोटे वाढे माधवर्सिहजी के वंशधर माधाणी, 
. - हारिर्सिहजी के वंदावाले हरीजी के हाडा और जगन्नाथर्सिहजी की संतान 
जगन्नाथोत कहलाती है । और इसी तरह महाराज कुमार गोपीनाथजीके 
पुत्रोंमें इन्द्रशाल्यजी के इन्द्रसालोत, वैरीशल्यजी के वैरीसाछोत, मुहकमर्सिहजी 
के मुहकमर्सिहोत, और महातसिंहजी के महार्सिंदहोत कहलाते हैं। यह राव 
सुरजनजी के वंश की शाखाओं का संक्षेप से दिग्दशन है । इनमें कोटा. 
. राज्य अठग स्थापित होने और कितनी ही कोठारैयां उसमें जा मिलने का 
हाढछ आगे जाकर समय पर लिखा जायगा | 


पिता के परछोक जाने पर जब रतनजी ने बूंदी राज्य पाया तब इन्होंने 
पहला काम शायद यही किया कि अपने चचा राय मछजी के स्रगेवास हो 
जाने और उनके पुत्र रामचन्द्रजी के मारे जाने से अपने -चचेरे भाई बुद्धिच- 
न्दुजी को सारथल जागीर देकर अपना लिया और इस तरह उनका विगडा 
हुआ मन झ्वांत करने में समथ हुए । 


इस इतिहास को कुछ आगे बढाने से पहले यहां यह भी लिखदेने की आव- 
इयकता है कि अकवर बादशाह का सिंहासन सलीम को क्‍यों कर प्राप्त हुआ। 
कर्नल टाड साहव अपने “एनल्स ऐंड एंटीकीटीजू आफ राजस्थान”? में 
बूंदी के किसी इतिहास के आधार पर अकबर की मृत्यु के विपय में एक 
विचित्र घटना का उल्लेख कर गये हैं। उन्होंने लिखा है किः -- 

“वह ( अकवर ) राजा मांने को जहर की गोलियां खिला कर मार 
डांठना चाहता था । राजा का संदेह दूर करने के लिये उसने दूसरी 


(६) पराक्रमी हाडाराव । 


गोलियां भी ऐसी तैयार करवाई थीं जिनमें विष का. प्रयोग नहीं किया 
गया था परंतु. अकबर ने घबडाकर जहरीली गोलियां आप खालीं और 
अच्छी राजा को खिला दीं | अकबर ( इसतरह ) मरगया ।? 

में नहीं कह तकता कि इसमें कहां तक सत्ता है और साहब ने इसे 
किस इतिहास के आधार पर छिखा है क्‍यों कि जो इतिहात अब तक मेरे 
देखने में आयें ६ उनमें इस प्रकार की घटना का कहीं उल्लेख नहीं हैं। हां 
अकबर की मृत्यु के वाद सलीम को राज्य मिलने का हार “वंदभास्कर!” में 
कविराजा सूर्यमछजी ने जो लिखा है उसका सारांश यह है कि:-- 


“संबत्‌ १६६ १में अकबर का देहान्त होगया | कितने ही कहते ह कि 
अकबर के तीन पुत्र थे, सडीम, पररेज और दाना शाह | इनमें पररेज जयपुर 
नरेटा भगवन्तंदासजी का दौदित्र था | सीम की अनीति देखकर आमे- 
रनरेश पररेज को गद्दी दिलाना चाहते थे | किन्तु पिता की विद्यमानता में 
पुत्र को गद्दी देना अयोग्य समझ कर भोजजी सामने हुए और बघेला, 
रामगढ, श्रीनगर, दो नव्वाव ओर नूरजहां के पिता-ये साथी हुए | इसका 
पारेणाम यह हुआ कि सक्वीम को गद्दी मिली |?! 


इतना लिखने के साथ ही पररेज अकवर का पुत्र होने में “वंशमास्कर?! 
के कर्ता ने अम किया है| उन्हींने मान लिया है कि परेज सझीम का“ 
पुत्र था | हां सलीम का ही पुत्र और तब ही वह इस वाक्य में पिता की 
उपत्थिति में पृत्र॒को गद्दी देना भोजजी के मुख से अयोग्य बताते हैं | 
मेरी समझ में पररेज नहीं परवेज है | खैर कुछ भी हो यह चारित्र जहांगीर 
चादशाह का नहीं है राव रत्नजी का है इसलिये प्रसंगोपात्त यह घटना लिख 
देने के सित्राय यहां इस वात की विशेष खोज करने की आवश्यकता नहीं 
किन्तु इस घटना से इतना , पता अवश्य छगता है कि पिता की मृत्यु के 
वाद जहांगीर को दिल्ली का राजसिंहासन बडी कठिनता से प्राप्त हुआ 
था | इस विपय में एक वात छिखना और शेष रह गया है | वादणाह 
जहांगीर के रोजनामचे में जिसका संक्षेप जोधपुरनिवासी मुन्शी देवी- 


रत्नसिहचरित्र (७) 


प्रसादजी ने “जहांगीरनामा?? के नाम से बना कर छपवाया है लिखा है किः-- 

“उस वक्त दखार.में राजा मानसिंह और खान आजम कर्तकर्ता थे | 
ख़ुतरों राजा का भानजा और खान का जमाई था । बादशाह के बाद इसलिये 
ये ख़ुसरो को तर्त पर विठाना चाहते थे ।जो सलीम को नहों चाहते थे वे 
सब इनके पेठ में थे | ओर इसी ढिये उछीम ने पिता के पास आना 
जाना छोड दिया था किन्तु सलीम के पुत्र खुर्रम ने दादा की पाटी नहीं 
छोडी ।.... जो सठीम की जगह खुसरो को विठछाना चाहते थे वे 
अपनी वात चछती न देखकर .,. सलीम की सेवामें आये | ?” 

“वंशमास्कर?? की घटना .में और इस लेख में केवछ नाम का अंतर है | 
उसके अनुसार मानसिंहजी परवेज को गद्दी दिलठाना चाहते और इसके 
अनुसार ख़ुसरो को । ये दोनों सलीम के बेटे थे | इस विपय में कुछ 
इगढठा अवइ्य हुआ और भोजनी ने सलीम को राज्य दिलाया | 
यह इसका सार है | 


अध्याय २. 


जहांगीर वादशाह । 
पिताका राज्य पाकर उसका प्रबंध अपनी इच्छा के अनुसार करके राद 
रनसिंहजी वादशाह जहांगीर को प्रसन कर छडाई के मैदान में अपने 
हाथ दिखानेके लिये अवश्य ही दिल्ली गये ओर इनके देरी से उपस्थित 
होने पर राजराजेद्वर ने इन्हें मीठा सा उपारुंम भी दिया परन्तु यह अपने 
स्वामी का चारेत्र देख कर प्रसन नहीं हुए | जहांगीर के चाछू चढन के 
विपय में टाड साहवने अपनी किताव में कुछ उल्लेख नहीं किया है और 
मुन्शी देवी प्रसादजी का “जहांगीरनामा?ः जब वादशाह के रोजनामचे 
की छाया है तव उसमें भी इस वात का इशारा होने से वास्ता क्‍या किंतु 
“चंशमास्कर?? में छिखा है किः-- 
“नौरोज के अवसर पर अंयाज की छडकी का नख सिख से अ“ंगार, 
उसका रूप छाव्रण्य देखकर सलीम उस पर मोहित दहोगया |. जब तक 


(६<) प्राक्रमी हाडाराव । 


इसका विवाह नहीं हुआ था यह उसपर मरा मिठता था | वह भी इसे 
चहुत ही चाहती थी किन्तु अयाज ( एतमादुद्दोछा ) ने यह वात मंजूर न 
की । अपनी बेटी का विवाह शेर अफगन से कर दिया। दोनो यों ही 
सन मार कर रह गये | रह अवश्य गये परन्तु इनका प्रेम चुपन रहा। 
नौरोज के अवसर पर दोनों के मिल कर आपत में पहले आंखों ही आंखों 
' से और फिर इशारे किनाये से प्रेम संमापण हुआ । प्रेम का पूजन 
करने के लिये प्रियतम का प्राणप्यारी से नगर के निकट किसी बाग 
में मिछाप हुआ | मिलाप भले ही हो किन्तु नौरोज का जल्सा देखने के 
लिये उस समय जो स्मणियां सन धज कर आती थीं उन्हें उनके पतियोंकी 
जाज्ञा से पायजामें वहुत तंग पहनने होते थे | तंग पायजामा पहना कर वे 
नाडे पर ताला डाछ दिया करते थे ( ताकि यदि खोछा जाय तो उन्हें विदित 
हो जाय ) बस इसलिये शेर अफगन ने भी ताछा डाछ दियाथा | तात्य 
डालकर इस तरह उसने चावी अपने पास रखठी थी इस कारण मिलने 
पर मी भोग विछास करने अथवा अपनी पाप वासना तृप्त करने में अस- 
से थे | इस कारण उस स्मणी ने एक पेडकी शाखा से छटक कर पेट 
छफाया और तललीम ने तव इस ठंगसे उसका पायजामा उतार छिया कि 
ताव् ज्यों का त्यों छगा रहा | इसके अनंतर पायजामा जिस तरह खोछा गया 
था वैसे ही पहना दिया गया और थों इनकी र्मणलीछा समाप्त हुई । 
इस अकार की जनेक जनीतियों से ही उसने पिता को अपने ऊपर नाराज 
कर दिया था |?! 


गत अकरण में सछीम के सिंहासन मिलने के विषयमें बूंदीके इतिहास 
“वंदभात्कर”” से छेकर जो कुछ लिखा गया है उसके अनंतर कविराजा 
सूयमल॒जी लिखते हैं किः-- 


“इस तरह राजा मानसिंहनी की शोची हुई अनीति चाहे व होने 
पाई और हाडों ने ज्येष्ठ पत्र को गादी दिखाकर घम की, नीति की रक्षा 
मी करदी परंतु सछीम पापी छुमागे से प्रेम करने वार था| उसने 


रत्नसिह्चरित्र । (९) 


अपनी प्रियतमा के पति हेर अफगन का घात करने के बहुतेरे छकछ 
किये | इस बात को जानकर यद्यपि वह कई बार बचगया किन्तु: जब 
टात्रों सेना के अधीश्वर का कोप हो तब बचना के दिन ! अंत शेर अफगन 
मारा गया और इस तरह काम के वद्य होकर जहांगीर ने उसकी शस्ली को 
छीन लिया | इसके पिता अयाज को बादशाह ने अपना वजीर बनाकर 
सालों को बडे २ पद प्रदान किये । अपने बडे पुत्र ख़ुसरो से एष्ट होकर 
उसे कैद कर दिया |?? 
केवछ इतना ही क्‍यों “वंशभास्कर”” में फिर आगे चछकर लिखा है किः- 
इस प्रकार से राव रत्नजी अपना राज्य शासन ठीक करके जिस समय 
दिल्ली गये सलीम ने अपना नाम जहांगीर धारण करके सछीमगढ 
बनवाया । अयाज की तनया को उसने घर में डाककर उसका नाम नूर- 
जहां रक्‍खवा किन्तु चार वर्ष तक उसके पति शेर अफगन का वध कराने की 
' छज्णा से बादशाह उस से न मिछ सका | परन्तु फिर जब मिला तब उसने 
नरजहांके पर चूमकर उससे: क्षमा मांगी और इस तरह उसे मनाकर 
राजी कर ढिया | यह घटना संवत्‌ १६६५ की है । उस रमणी ने भी 
वाजींगर जिस प्रकार बंदर को नचाता है उसी तरह बादशाह को अपने 
मोहपाश से बांधकर नचायां | उसका पिता अयाज वजीर, उसका भाई 
आसिफखां प्रधान तैेनापति वनाया और दुसरे को और अधिकार देकर तीसरे 
मुहच्बतखां को सूत्रे संभाढने पर नियत किया गया | इधर याहर इस भ्रकार से 
'नूरजहां के पिता ने अपना दबदबा जमाया और उधर भीतर जलाने में नूर्‌ 
जहांने ( सलीम की एक वार शिकार वन कर जन्म भर तक उसे अपनी 
शिकार वना छिया ) उसकी स्वामिनी बनकर आजीवन उसे अपना 
दास बना लिया | ऐसे एक की जगह दो राहुओं ने उसको ग्रसलिया | 
प्रजा भी बादशाह को ग्रस्त जान कर टुःखित न हुई क्‍यों कि काम इन्होंने 
संमाछ लिया था | अब वादशाह को नूरजहां बिना एक क्षण भी चैन 
न था | किसीने यदि कुछ उससे हित की वात भी कही तो उसे चुगढी 
मानकर उससे नाराज हुआ | यों उसने जोधपुर नरेश सूरसिंहजी की बाई- 


(१२० ) पराक्रमी हाडाराव। 


अपनी जोधपुरी बेगम के पास जाने के लिये भूछ कर भी विचार न 
किया । नरजहां जब रजखला होती तब भी यह ओरोंके पास न जाता | 
खेर एक दिन डरता २ जोधपुरी बेगम के पास गया। गया सही परंतु 
दो घडी से अधिक ठहरने न पाया | पति के जाने पर पत्नी ने उसका चाहे 
जी खोलकर आदर किया किन्तु एक की जगह दो प्यादे काच के छावर उनमें 
मय डाछा | दो प्याले अछग ९२ देखकर वादद्ाह ने कारण पूंछा और जब 
वेगमने हंसकर- हां दो ही चाहिये”? कहा तब जहांगीर दहांसे रटकर 
चला आया तब से फिर उसके यहां कमी गया नहीं | जद्ंगीर को नृरजहां 
के प्रेम में अब दिन रात की मुत्रि नहीं । जो नरजहां सिखाये सो ही उसके 
मारे काम और जब राज दरबार में आब तथ भी नरजहां बीच में परदा डालकर 
साथ की साथ | जब तक दोनों के शरीर का परस्पर स्पर्श न होता रहे 
जहांगीर को चेन कहां १? 

वृंदी के इतिहास ' वंद्ाभास्कर!” के इस लेखका-जहांगीर के नूर॒जहां पर 
आसक्त होने का, उसके पति शोर अफगन को मारकर उसे अपने घर में छाल 
ठेने का, उसके वद् होजाने का वर्णन जब भारतवर्ष के अनेक इतिहाततों में है 
तब इसके विपय में विशेष विचार करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु जोधपुरी 
चेगम के विपय में मतभेद अवश्य है । सुप्रसिद्ध इतिहात जानने वाले मुन्दी 
देवीप्रसादजी के “जहांगीरनामा”” में स्वयं जहांगीर ने अपने चार विवाह होना 
वृत॒लाया है। एक राजा भगवन्त दास (अमेर नरेश ) की वेटी से, दूत्तरा 
उदयसिंह (१ ) की छडकी से, तीसरा जनेखां कोका के चचा झ्वाजा हसन की 
दुहिता से और चौथा केशव मार की कन्या से । मुन्शीजी ने इनमें जोधपुरी 
वेगम का नाम नहीं लिखा इसलिये इस घटना में संदेह अबरश्य होता है 
किन्तु कबिराजा सूर्यमल्लजी भी ऐसे आदमी नहीं थे जो यों ही अटकछ के 
घोडे - दौडादें और न “बंशभास्कर”? की टिपणी में बारहटक्ृष्णसिंहजी ने 
इस वात का खंडन किया है क्योंकि जोधपुर नरेश सूरसिंहजी की ढडकी 
से बादशाह की निकाह यदि न हुई होती तो और जगह की तरह उन्हें 
भी इस बात का खंडन करना चाहिये था | खैर कुछ भी हो मुन्शीजी के 


रत्नसिहचरिच। (११) 


“जहांगीरनामे?” से जहांगीर पर नरजहां के अधिकार, बादशाह की विछासि- 
ताका और उसकी चालढाल का जहांतक पता ठगता है उसका सारांश यह 
है | इसे लिखने पूवे यहां यह जतला देना आवश्यक है कि नूरजहां का पिता 
जिसका नाम सूर्यमलछ्जी ने अयाज ढछिखा है “जहांगीरनामे?” के अनुसार 
मिरजा गयास तेहरानी था और एतमादुद्दौला की उसे पदवी दीगई थी | 

संस्कृत के कि प्राणप्यारी को हृद्येश्वरी कहा करते हैं सो नूरजहां 
वास्तव में जहांगीर के तन की, मन की, धनकी और यहां तक कि उर्वेस्र की 
स्वामिनी थी और इसी कारण यदि दिल्ली के साम्राज्य की भी मादिक होगई 
तो इसमें आश्रय क्या हैं | मुन्शीजी के छेख के अनुसार यह हाछ इस तरह है किः- 

“नरजहां का दादा ख्वाजा मुहम्मद शरीफ तेहरानी था जो खुरासान 
के हाकिम का वजीर था फिर ईरान के बादशाह तेहमास्प सफवी का नौकर 
होकर मर्व के सूबे का वज़ीर हुआ । उसके आका ताहिर और मिरजा 
गयास वेग-दो बेटे थे |] गयास बाप के मरे पीछे दो वेंटे और एक छडकी को 
लेकर हिन्दुस्थान आया। कंदुद्वार में उसके एक छडकी और हुईं | वह फतह- 
पुर पहुंच कर अकबर बादशाह की खिदमत में रहने छगा | बाहशाह ने. उसे 
लायक देखकर बादशाही कारखाने का दीवान कर दिया | वह बडा मुन्शी, 
हिसावी और कवि था । फुरसत का वक्त कविता में बिताता और काम 
वालों को खूब राजी रखता था | मगर रिश्वत ढेने में वडा बहादुर था ।?” 

“जब अकबर बादशाह पंजाब में रहता था तो अछी कुलीवेग अस्तंजद्ध 
ईरान के बादशाह दूसरे इस्माईछ के पास से आकर नौकर हुआ और तकदीर से 
बादशाह ने उसकी शादी मिर्जा गयासवेग की उस लडकी से करदी जो. 
कंदहार में पैदा हुईं थी | फिर अलीकुलीवेग जहांगीर बादशाह के पास 
जा रहा और शेर अफगनखां के खिताव से सरफराज हुआ |? 

८ जब जहांगीर गदी पर बैठा तो उसने मिर्जा गयास को एतमादुद्दोला 
खिताव देकर आधे राज्य का दीवान बना दिया और शेर अफगनखां को बंगा- 
ढेमें जागीर देकर वहां भेज दिया' | उसने वंगाले में जाकर दूसरे ही साल 
वहां के सूच्रेदार कुतुबुद्दीगखां को मारा और आप भी मारा गया । वहांके 


(१२) पराक्कमी हाडाराव। 


कमैचारियों ने मिरता गयास की छडकी को जहांगीर के पास भज 
दिया | जहांगीर कुतुबुद्दीन्खां के मारे जाने से बहुत नाराज छुआ क्योंकि यह 
उसका धायभाई था | इससे उसने चह छडकी अपनी सीत्तेढी माता रुकैंया 
सुल्तान को दे दी | वहां वह कई वर्ष साधारण दश्ञा भें रही । जब उसका 
भाग्य उदय होने पर आया तो एक रोज नोरोज के जशन में जहांगीर की नजर 
उस पर पड गई और वह पसंद आगई । वादशाह ने उते अपने महल की 
लोंडियों में दाखिल कर लिया | फिर तो जल्द * उतका दरजा बढने छगा | 
पहले नूरमहल नाम हुआ फिर प्तरजहां घेगम कहछाई । उसके सब धर वाके 
और नौकर चाकर बडे २ पदों और अधिकारों पर पहँच गये | उसका बाप 
एतमादुद्दौल्ा कुछ मुखतार और बडा भाई अवुरूहतन एतकादग्वां का 
खिताब पाकर खान सामान हुआ । एततमादुद्दीछा के गुछामों और रुद्ाजा 
सराओं तक ने खान और त्तरवान तक के खिताब पाये | दिलाराम दाई जिसने 
बेगम को दूध पिछाया था हाजी कोका की जगह औरतों की सदर ( दाना- 
ध्यक्ष ) हुईं । औरलों को जो जीविका मिछती थी उसकी सनद पर वह अपनी 
मुहर करती थी जिसको सदरुस्पुदूर ( प्रधान दानाध्यक्ष ) भी मंजूर करता था। 

“'खुतवा तो बादशाह के नाम का ही पढा जाता था बाकी जो छुछ 
वादझ्ाही की बातें थीं सब नूरजहां वेगम को हासिल होगई थीं |. वह कुछ : 
अरसे तक झरोके में वादशाह की जगह बैंठती और सब अमीर उसको सलाम 
करने आते और उसके हकक्‍म पर कान छगाये रहते थे। यहां तक कि 
पसिक्काल्‍मी उसके नाम फा चलने छगा था जिसका अथे यह था-- 
“जहांगीर बादशाह के हक्‍्म से और नूर॒जहां वादशाह के नाम से सोने ने (?) 
सो गहने पाये अथीत्‌ सोगुुनी इजत पाई?” | फरमानों के ऊपर भी बेगम का 
तुगरा इस प्रकार होता था-- “हुक्म उल्यितुछ आहिया नूरजहां बेगम 
वादशाह |!” 

“यहां तक हुआ कि जहांगीर वादशाह का नाम ही नाम रह गया। 
वह कहा भी करता था कि मैंने सछतनत नूरजहां वेगम को दे दी है । सुझे 

क सन्‌ २९ जज़त और श्जरी सन्‌ १०३० | 50% 


रत्नसिहचरित्र । ( १३) 


सिवा एक सेर शराब और आध सैर गोक्त के और कुछ नहीं चाहिये। वेगम की 
खूबी और नेकनामी की बात क्या लिखी जाय । उसमें बुराई थोडी और 
माई बहुत थी । जिस किसीका काम अड जाता और वह बेगम से आकर 
आजें करता तो उसका काम निकार देती थी और जो कोई उसकी दरगाह 
की पनाह में आ जाता फिर उस पर कोई ज्ञुल्म नहीं कर सकता था। 
उसने अपनी साहवी में कोई ५०० अनाथ छडकियों का विवाह कराया 
और उनको यथायोग्य दहेज भी दिया । नूरजहां के घराने से छोगों को बहुत 
कुछ छाभ पहुंचा ।!? 

“तृंदाभास्कर?”ः के छेखमें और “जहांगीरनामे?” के छेख में जो छोटी 
मोटी बातों का अंतर है उस पर विचार करने की तो कोई आवश्यकता नहीं 
किन्तु एक बहुत बडा भेद इस बात का है कि एक के मत से नूरजहां के'व्यभिचार में 
मत्त होकर जहांगीर ने शोर अफगन को भरवा डाछा और दूसरा उसका वंगाह में 
कुतुबुद्दीनखां को मार कर मारा जाना और बहुत वर्षों वाद नूरजहां का शाही 
हस्म में दाखिक होना मानता है । दोनों में सत्य कौन हैं सो भगवान जाने 
किन्तु जब अनेक इतिहासकारों का झुकाव पहले मत की ओर है, जब सूर्य- 
मह॒जी एक प्रामाणिक व्यक्ति थे और विना पूरे अनुसंधान के यों ही ग्र॒प्प हांक- 
देनेवाले नहीं थे और मुन्शी देवीप्रसादजी ने जो कुछ लिखा वह जहांगीर 
बादझ्ाह के रोजनामचे के आधार पर और उसमें जहांगीर ने इस बात को छिपाया 
हो-ऐसा भी संमव है किन्तु मुन्शीजी भी बिना छान वींन के लिखने वाले 
मनुष्य नहीं हैं इसी लिये मैंने ऊपर इस बात पर संदेह प्रकट किया है । 

कुछ भी हो परन्तु इस छेख से यह पारैणाम नहीं निकाल ठेना चाहिये कि 
जहांगीर में दोप द्वी दोष भरे थे। ऊपर जो कुछ छिखा गया है आइंने की दूसरी 
पृष्ठ है जब इस पोथी में दर्पण की पहली पृष्ठ पर दृष्टि डाडी जायगी तो पाठक 
पाठिकाओं को माद्म होजायगा कि बादशाह जहांगीर में गुण कितने थे । 
मुन्शी देवीप्रसादजी अपनी इसी किताव में लिखते हैं किः- 

“/सैहासनारुढ होते ही जहांगीर बादशाह ने पहला हक्‍्म न्याय की 

सांकल वांधने का दिया जो चार मन खरे सोने की वना कर किले में शाहबुजे- 


( १४) पराक्रमी हाडाराव | 


से छठकाई गई थी | उसका दूसरा सिर कालिन्दी के कूछ पर पत्थर के एक 
स्तंभ पर एपा था । यह सांकल तीस गज छंत्री थी | उसके साठ घंटे छगे थे कि 
यदि किसीका न्याय अदालत में न हो तो वादझाह को सूचना करने के छिये 
उसको हिंछादिया करे। फ़िर बादशाह ने ये-धारह हुक्म जपने तमाम सुल्कों 
में कानून के तौर पर काम में ठाने के बास्ते भेजे थे । 

“४ १.जकात ( सायर का महमूछ ) तमगा (मुहराना , और मीर वहरी 
( नदियों और समुद्र का कर ) तथा और कितने ही कृष्टदायक कर जो 
हर एक सूबे और सरकार के जागीर दारों ने अपने झाम के लिये छगा रतन है 
सव दूर किये जायें । 

२-जिन रास्तों में चोरी छूठ मार होती हो और जो वस्ती से दूर हों 
वहांके जागीरदार सराय और मसलजिदें बनातें, छुए खुदबाबें, जिसने शगय 
में रहने से वस्ती होजावें। यदि वह जगह खाहिसे के पास हो तो वहांका 
कर्मचारी काम करावे | व्यापारियों का माछ रास्ते में विना उनकी मरजी और 
आज्ञा के न खोला जाबे | 

३-बादझाही मुल्कों में जो कोई हिन्दू या मुसलमान मर जाबे तो उसका 
मार असवाब उब उसके वारिसों को दे देंबें कोई उत्तमें से कुछन छेचर 
और जो वारिति न हो तो उस भा की संमार वास्ते प्रंथकु मंडारी और 
कर्मचारी नियत कर दे | वह धर्म के कामों अर्थात्‌ मसजिदों, सरायों, कुओं. 
और तालाबों के बनाने तया द्वूठे फटे पुलों के सुधारने में ठगाया जावे । 

9-शराब और दूसरी मादक चीजें न कोई वनावे और न बेचे ।-इत्त 
जगह बादशाह लिखता है कि में आप शराब पीता हूँ। १८ वर्षकी अवस्था से 
अब तक ३६ सालहका हुआ हूँ सदा पीता रहाहूँ | पहले ९२ तो जब अधिक 
तृष्णा उसके पीने की थी कमी २ बीस रे प्याले दुआतिशा पी जाता था | 
जब होते २ उसने मुझे दवा लिया तो मैं कम करने छगा | ७ वर्ष में १५ 
प्याढों से ५-६ तक घटा छाया हूँ |. «««« 

4--किसीके घर को सरकारी न बनावें। 


रत्नसिंहन्चरित्र (१५) 


६-किसी पुरुष के नाक कान किसी अपराध में न काठे। और में भी 
परमेश्वर से प्राथना कर चुका हूँ कि इस दंड से किसीको दूषित न करूंगा | 

७-खाढिसे के और जागीरदार के कमचारी प्रजा की प्रथ्वी अन्याय 
से न के और न आप उसको बोर । 

८-खालिस और जागीरदारों के कर्मचारी जिस परगने में हों. वहांके 
छोगों में बिना आज्ञा संबंध न करें । 

' ९-बड़े २ शहरों में ओऔषधालूय वना कर रोगियों के लिये वैद्यों को 

नियत करें और जो खर्च-पड़ै वह सरकारी खालिसेसे दिया करें । 


१ ०-खीउर अव्वल महीने की १८ तारीख से जो मेरे जन्म की तिथि 
है मेरे पिता की प्रथा के अनुसार प्रति वषे एक २ दिन गिन कर इन दिनों 
में जीव हिंसा न करें और प्रत्येक सप्ताह में मी दो दिन हिंसा न हो। 
एक तो गशुरुषार को जो मेरे राज्यामिपिक का दिन है और दूसरे रविवार को 
जो मेंरे पिता का जन्म दिवस है।... 

११-यह स्पष्ट आज्ञा है कि मेरे पिता के सेवकों के मनसव और 
जागीरें प्योंकी त्यों बनी रहें वरन्‌ यथायोग्य हर एकका पद बढाया जाने 
और सब मुल्कों के माफीदारों की माफियां उन पट्टों के अनुसार जो उनके 
, पास हों स्थिर रहें और मीरान संदरजहां ( धर्माधिकारी ) पालना करने 
के योग्य छोगों को नित्य प्रति मेरे सम्मुख छाया करें | वादशाह छिखता 
है कि मैने यथायोग्य सव के मनसब बढाये । १० के १४ से कम नहीं और 
अधिक १० के ३० और ४० |.०-००० 

१२-सब अपराधी जो वर्षों से किझों और जेल्खानों में केद हैं. छोड 
दिये' जावे” 

न्याय की साँकल छठकाने और इन आज्ञाओं के प्रचांर के विपय में 
किसीका मत मेद नहीं है और इन बातों का भारतवर्ष के और २ इतिहासों 
में अनुमोदन है इसलिये इस विपय में न तो अधिक लिखने की आवश्यकता 


€ १६) पराक्रमी हाडाराव।॥ 


है और न इन बातों का इस पुस्तक से विशेष संबंध है क्योंकि यहां जो छुछ 
जहांगीर के विपय में लिखा गया है वह कब्र प्रसंग आ पडनेसे । इसमे 
सेदेह नहीं कि बादशाह जहांगीर जैसे नामी विछासी था वैसे ही दानी भी था। 
वह अपनी वर्षगांठ पर-था यों ही रातों -हपया दान करता था-डनाम में देता 
था | जैसे वह आछादर्ज का शराबी था वैसे ही उसे जहां तक बन सके 
किसीका जी हुख़ाना पसंद नहीं था । वह बडे २ अपराधियों के अपराध 
क्षमा कर दिया करता था | उसकी मृत्यु अधिक दाराब पीने ही से हुई । 
और मुन्शी देवीप्रसादजी के “जहांगीरनामे?? में बादशाह स्तर एक जगह 
लिखता है कि-- मैं ( कांगडे का ) किंछा देखने गया और हुक्म दिया कि 
काजी, मीर अदुर और मौठवी साथ रह कर मुसतमानी धर्म की रीति 
पूरी करें | बांग, नमाज, खुतवा और गोवध आदि जो कित्ग वसने से 
आज तक नहीं हुए थे मेने अपने साम॑ने कराये ।..«०«-” कुछ भी हो 
जहांगीर का जन्म संचत्‌ १६२६ की आखिन हृप्णा ५ को सीकरी में 
हुआ था और वह ३६ वे की उमर में मागैशीर्ष कृष्णा १ शुरुवार को 
संवत्‌ १६६२ में दिल्ली के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ | उसका (एन नाम 
नूरुद्दीन जहांगीर बाददाह था । 


अध्याय हे. 
शाहजादा सुरंग । 
गत अध्याय में बूंदी नरेश राव रत्नसिहजी का दिल्ली जाकर वादशाह 
की सेवा में उपस्थित होना और देरी से जाने पर जहांगीर का उन्हें उलाहना 
देना लिखा गया है। जिस समय बादशाह ने इन्हें उपालंभ दिया इन्होंने 
उस समय निवेदन कर दिया कि- मेरे राज्यके कितने ही दुष्टोंका 
दमन करने में मुझे समय अधिक छग गया” परन्तु उस समय कोई विशेष 
घटना ऐसी नहीं हुई जो यहां उछेख करने योग्य हो | कवि राजा सूर्यमलजी 
अपनी पुस्तक में बूंदी का इतिहास लिखते २ बीच ३ में प्रसंग छाकर 


रत्नसिहचरित्र। (१७) 


सामयिक घटनाओं का भी दिव्दर्शन कर गये हैं उनके मत से ये उस 
समय की बातें हैं जब जोधपुर नरेश सूरसिंहजी का स्वगैवास होकर गजसिंहजी 
उनके उत्तराधिकारी हुए थे। बादशाह ने रत्नसिंहती और गजसिंहजी-को 
पक १ खासा हाथी दिया और जोधपुर नरेश को अपना साछा 
मान कर एक धोडा विशेप दिया। 


सूर्यमछजी के मत से बादशाह अकबर के समय संवत १६५६ में 
अंग्रेजों ने भारतवर्प में आकर भाछ की खरीद बिक्री में जब अपनी 
जब सत्यता जमा ली तब संवत्‌ १६६८ में इन्होंने बादशाह जहांगीर 
की सेवा में उपस्थित होकर घडियां, दूरवीन, आईने, काच के पात्र इत्यादि 
सामान नजर किया और इसी तरह नूरजहां, नव्वाब, राजा छोग और 
वजीर को मेंट देकर प्रसन्न करने के अनंतर अपना काम निका ढिया | 
उन्होंने मूल्य देकर सूरत, उसके उत्तरकी खाडी, घोघा बंदर, खंभात आदिका 
पट्टा लिखवाया और अहमदाबाद समेत इन चारों नगरों में अपनी कौं- 
ठेयाँ वनवा छीं | सौराप्देश से तापी नदी तक नैकत्य कोण को अपनी 
सीमा निद्धारेत की | यहां ये छोग पुत्र, मित्र, कलनों सहित रहने छगे 
और रहकर इन्होंने अपना खूब ब्यापारं बढाया | इस प्रकार इन्होंने आर्य 
नरेशों को, मुसलमानों को और औरों को बहुत सी भेंटें दे.२ कर उनके मन 
जीत लिये अथवा उनके मन, वाणी, धर्म और अधर्म की थाह पाली | 
और ऐसे छाखों रुपया कमाने के साथ इन बातों को छिख २ कर विलछायत 
भेजते रहे | यह घटना जब प्रसंगोपाच लिखी गई है तब इसका दूसरे 
इतिहासों से मिटान करने की आवश्यकता नहीं । हां ! यह बात ध्यान में 
न आई कि जहांगीर के समय में सूरत प्रभृति नगरों में कोठियां खोलने का 
अग्रेजों को पट्टा मिलने का समाचार सत्य होने पर भी न माद्म जहांगीर 
चादशाह ने अपने रोजनामचे में इसका वर्णन क्यों नहीं किया ? खैर ! 


जहांगीरनामे?” में वादशाह जहांगीर के तीन पुत्र ढिखे हैं | पहला 
खुसरो जो आमेर नरेश मगवन्त दासजी का दौहिन्न था, दूसर्र परवेज' जो 
हि 


(.१८ ) यराक्रमी दाह्ठाराव ! 


रूवाजादइसन की रडकी से पैदा हक था और तीसरा ख़ुरंस उदयसिद१) 
की छडकीते | यह उदयर्सिहजी कौन थे! सो माछूम न हो सका। ख़ुसरे का 
जन्म श्रात्रण शुक्ला १६ संवत्‌ १६४४ को, परवेजका कार्तिक शुहछ्वा४ 'संवत्‌ 
१६४६ को और खुरेंमका माघ झुद्का १- संवत्‌ १६०८ को | खुसरो पिता से 
विरोध करके वागियों में गिना जाता था | उसके उपद्नों का हात जहांगीर नामे 
में थोश्य बहुन विस्तार से लिखा गया है। परन्तु उसका इस पुस्तक से विशेष 
संबंध नहीं इस लिये उसका यहां वर्णन करके विपयांतर में छू जाना भी 

अच्छा नहीं । किन्तु “बंशभास्कर!! में लिखा है कि--  जहांगीर का वहा 
पुत्न जो कैंद्र था उसे किसी तरह से मार कर छोटे पुत्र ख़ुरंस ने पिता की 
गदी छेनेकी इष्छासे उससे विरोध ठान लिया | वह दिल्ली से भाग कर पिता 
के पैरियों से जा मिठा | उसने उन्हें हिल्सा देना स्लीकार कर दिल्ली का जब 
देश दवाना आंसरंम किया तब बादशाह ने उस पर सेना देकर महावतर््यां को 
भेजा और उसने खुरेम को भगा भी दिया परन्तु वह दक्षिण देश-वींजापुर 
आदिके बादशाह को साथ छेकर नमेदा नदी तक दिल्ली के राज्य को छठने 
लगा । ?? यह मत सूयमलनी का है किन्तु ठाड साहवने अपनी  एनल्स 
रेंइ ऐंटी किटीज, भाफू राजस्थान! में कुछ और ही तरह से लिखा है | 
उनका कथन है किः- 


“अत्र जहांगीर बादशाह हुआ । उसने अपने शाहजादे परवेज को दक्षि- 
ण का सृत्रा दिया | इस तरह उसे बुरहानपुर में अधिकार देकर जहांगीर 
उत्तर की ओर छौटा किन्तु खुर्रम का इससे द्वेंप था इसलिये उसने पडयंत्र 
सम कर परवेज की कत्तल करदिया | इस हत्या कांड के वाद यह बादशाह 
को भी सिंहासन से उतार देने का प्रयत्न कर चुका क्योंकि आमेर नरेश का 
उससे मेढ था और इससे बहुत भारी बगावत खडी होगई अथवा वाइस 
रजवाडे केबल राव रत्न के सिवाय सव वादशाह से. फिराऊ होगये ।!? 


इस विषय में इस तरह दो प्रन्थकारों का मत प्रकाशित करनेके जनंतर . 
तीसरे ने इस ब्रात को किस तरह लिखा है सो भी यहां दिखला देने की 


रत्नसिह्चरित्र (१९) 


आवश्यकता है| “जहांगीरनामे!” के लेखक का बयान इन दोनों से भिन्न 
है | इसमें मवश्य ही खुसरो का बामी होजाना और उसका कैद होना 
स्वीकार किया गया है किन्तु उसके मत से न तो खुरंम के हाथ से ख़ुसरो 
गा गया और न॒ परवेज | उससे मातम होता है कि वाहशाह का पहले २ 
ख़रम पर बहुत कृपा थी। वह सब छडकों में इससे वहंत ही प्यार करता 
था| जारंभ में उसका बर्ताव इसके साथ वेंसाही रहा जैसा एक योग्य 
पिता का प्यारे पुत्र के साथ रहा करता है | भेषाइ के राणा अमरसिंहजी का 
विजय कर उन्हें बादशाह के आधीन कर देने पर पिता ने परवेज के समान 
उसे पंद्रह हजारी मनसव और छः हजार सवार का अधिकार दे दियो। पिता 
ने प्यार में आकर पुत्र:को शराव पीना सिखाया उसने उसका फ़िर मनसब 
बढा कर बीस हजारी जात और दशहजार सवारों का कर दिया, उसने 
पहले शाह सुरुतान खुर्रेम की पदवी देकर फिर दक्षिण देश का विजय करने 
पर तीस हजारी जात और वीस हजार सवार रखने का मनसब देने के साथ 
शाहजाहाँ का खिताव देकर अपने सिंहासन के पास एक चौकी पर बेढ- 
नेका ऐसा सम्मान किया जैसा दिल्ली के साम्राज्य में पहछे किसी शाहजादे क 
नहीं किया गया था| इसके सिवाय दक्षिण का देश जागीर में देकर जों 
कुछ वल्थ भाभूषण और इनाम दिया गया सो अलग ही ॥ 


“'जहांगीरनामा?” देखने:से इतनी कृपा और ऐसा खेह होने के अनन्तर 
पिता पूत्रका प्न मुटाव दोजाना अवश्य मात होता है और इसका सूत्रपात 
करने में भी नूरजहाँ कारण थी । “जहांगीरनामा?” के फुटनोट में मुन्शी 
देवीप्रसादजी लिखते है कि ये जागीरें खुर्रेम कीं थीं | जो नरजहाँ ने, 
सपने दामाद शहरयार को दिला दी थीं क्योंकि वह खुर्रम का जोर घटा कर 
शाहस्यार को युवराज बनाया चाहती थी । बादशाह का दिल रुरंम 
फिरा दिया था | इसीपर सब उपद्रव उठा जो भागे बढता गया। 
इसके साथ मूल पुस्तक में लिखा है. कि- ” इन दिनों छूगातार भर्ज इई कि 
खुररम-ने नरजहां लौर शहरयार की जागीरों पर विना हुवम हस्तक्षेप .करके 


(२०) पराक्रमी हाडाराव। 


परगने धौलपुर में जो दीवान आला से दहरयार की जागीर में तनखाह किया 
गया था दरिया नामक पठान को भेजा वह उस प्रान्त के फौजदार और 
शहरस्यार के नौकर द्वारीफुल्मुल्क से आकर रूडा। इसमें दोनों ओर के बहुतसे 
आदमी मारे गये | '? इस पर पिता ने पुत्र को पत्र लिख कर बहुत कुछ 
फटकारा भी । उससे नाराज होकर उसका नाम शाहजहां के बदले 
वे दोलत भी रख दिया । उसके आगरे का खजाना छूट छेने की बात का 
उल्लेख है, उसका मथुरा प्रान्त में, दिल्ली के परने में, उडीस में और बंगा- 
ल में और इस तरह देशभर में गद्र मचा देने का वर्णन है। उस पर 
शाहजादा परवेज का बादशाह की आज्ञा से चढ कर जाना, राव रत्नजी से 
उसका समाप्त होना, उसे राज्य से बाहर निकाछ देना, उसका पिता से क्षमा 
मांगना आदि कितनी ही बातें छिखी हुईं है और उसमें जहांगीर के मरने 
यर खुसरो के बटे दावर वझ्श को राज मुकुंठ पहना देना तक लिख दिया 
है किन्तु उसे आद्योपान्त पढने पर भी न तो उसमें कहीं परवेज का मारा 
जाना लिखा हैऔर न कहीं खुरंम का हाडाओं की केद्‌ में आकर 
हारेसिंहनी की चिलमे मरना वरयान किया गया है। 

खैर कुछ भी हो जब इस तरह तीनों के मत का एक दूसरे से किसी अंश 
में मिलान नहीं होता, जब मुझे इस जगह राव रत्नजी का चारित्र लिखना है 
खुरेम का नहीं तव में इस प्रकार की झंझट में पृडकर विपयान्तर में.जाना मी 
उचित नहीं समझता अस्तु किसी तरह से सही किन्तु तीनों इतिहासों के 
मत से खरम का उपद्रव खडा, करना सही है | इस प्रकार से जब उसने 
देश में वलवा मचा रवखा था तब इधर ईश्वर दासजी खींची ने मऊ लेने के 
लिये तलवार उठाई और उधर गौडों का जीवारीगढ ढेने के लिये छछचाया। 
इसमें से मऊ के परगने पर ईश्वर दासजी खींची ने अपने सूर सामंतों सहित 


अधिकार भी कर ढिया | इस समय राव रत्नजी को बादशाह ने भाज्ञा दी 
किः- मऊ का परगना जीतकर खींचीं का दर्प मंजन करने के अन॑तर 


मुझ वीर के ऊुंपूत बेढे पर चढाई करने के लिये तुम भी उन छोगों में संयुक्त 
जा होओ:। यातो उसे पकड़ ही लाना अथवा मार देना | उसे जब 


रत्नसिहचरित्र । (२१) 


छोड देना ज्ुम नहीं है। ”? बादशाह की आज्ञा पाकर वह दिल्ली से 
देदी पधार आये | 

यूंदी आने के बाद उन्होंने क्या किया, किस किस तरह संग्राम होकर 
वर्योकर खुर्रम इनकी कैद में आया, आनेपर इन्होंने उसका. क्‍या उपकार 
किया और क्‍यों कर राव रत्नर्सिह जी बादशाह के कृपा भाजन हुए सो अगले 
अध्यायों का विपय है | 


अध्याय ४. 
बारीगठ पर चढाई और कुमार का त्रध । 

बूंदी छोट आने के अनंतर राव रत्नजी ने राठौर करणसिंहजी के पुत्र 
और गौड जोगीदासजी_ के पुत्र सुन्दर सिंहनी को सेना का सरदार बन 
कर अपनी आधी सेना भेज दी | सेना ने बारीगढ़ जाकर किले पर गोले 
भी वरसाये परंतु न मादम गौड सरदार के चित्त न देने से अथवा 
दोनों के परस्पर खिंचा खींची हो जाने से यहांकी सेना अपने २ 'मालिको 
को भागता देखकर भागने छूंगी | सुनकर रत्नसिहजी को बहुत रोष 
आया । उन्होंने बहुत कोप किया | इसका पारेणाम यह हुआ कि ये भगेड़ 
उमराव बूंदी राज्य से निकाल दिये गये और तब हाडाराव ने स्य॑ जाने 
' की तैयारी की | वह अपनी सेना लेकर वारीगढ जाने से प्रवे एक बार 
मऊ पर चढे और वहां मार काट कर खींचियों को भगाया और अपना 
राज्य फिर स्थापित कर तब आगे वारीगढ जीतने के लिये कदम बढाया | 
आगे जाकर यह वादशादही सेना में, जिसके मुखिया महाबत खां अजीम- 
वेग, जोधपुर नरेश गजर्सिहजी और आमेर नरेश जयसिंहजी पहले से 
नियत थे, जा मिले अब रत्नंसींहजी 'से मिलते पर इनका उत्साह दूना 
बढ गया । यों बारीगढ़ विजयी हाडाराव के साथ दक्षिण में खुरंम को 
इन्होंने हठा कर जब भगा दिया और शाही विजय हो गया तब जहांगीर 
ने सेना सहित महाबत खान और जअजीमबेग को तो दिल्ली घुझा लिया 
और जयपुर नरेश, जोधपुर नरेश और बूंदी नरेश-ये तीनों वहां ही रहें 


(२२ ) पराक्रमी हाडाराबव | 


जिस समय ये तीनों नरेश अपने दर सहित_ अपनी र२ -कपड़ों की 
नगारेयोंमें निवास करते थे इन के आपुस में हंसी हुई । राजपू्तों की-- 
राजाओं की हंसी दिलगी घुरी होती है । हँसी ठठ्ा का परिणाम कमी २ 
यहां तक होता है कि क्रोधके आवेश में आकर तछचार चल जाती है, 
बडे २ संग्राम हो जाते हैं और जब अपमानका बढछा लेना इनका मूल 
मेत्र है तव सच पूछो तो देशी नरेशों के आपस में फ़ूट होने के जो कई 
कारण पुराने समय में माने जाते दँ :उनमें एक यह हंसी भी है । हां सो 
इन तीनों में साधारण बातें करते २ ही इसतरह दिल्गी होने छूगी- 


जयसिंह जी वोढे:-“गोडों के प्रताप के भागे वारीगढ जाना 
कठिन होगया है | ( हाडाराव से ) आपकी सेना ही उनसे डर कर भाग 
गई थी | ”! - 


.._गजसिंह जी ने कहाः-+जहां भय होता है वहां विजय, क्‍यों कर हो ! 
जिसे प्राण प्यारा है वह जीत थोडा ही सकेता है । “मालिक जों काम करता 


है वही उसके नौकर करते है। ?? ( तुम्हारे जैसे ) कायरों का साथ करके 
हमें मी जान प्यारी होगई है । ”? 


दोनों का इस तरह ताना सुन कर हाडाराव से सहन न होसका । उस 
समय उस जगह बादशाह की आज्ञा से ये एक ही उद्देश से इकट्ठे हुए थे । 
इन तीनों में पहले से स्नेह भी कम न था परंतु हँसी जो की जाती है 
चह मन बहलात्र के लिये झंठी की जाती है | झूंढी बात को झूंठी समझ कर 
दूसरा मनुष्य दिलछंगी में उठा दिया करता है परंतु सब्ची हँसी कछेजा 
जछा देनेवाली है | इससे भीतर ही भीतर द्रोह की आग प्रज्वलित होकर 
चिनगारियां छोडने रगती है और इसका पारिणाम तलवार है | हाडाराव 
को क्रोध बहुत आया । उन्होंने इन मम वाक्यों के बदले एक ऐसी वात 
कह दी जिससे उन दोनों ही में पानी मरता था | वह कड़क कर बोले:-- 


रत्नासहचरित्र। (२३ ) 


“मय तो वहां है जहां बादशाह को बंटियां दी जाती_हैं। हम भी 
तुम्दारे दादा की भुवा व्याह कर लज्ित होते हैं | इधर तुम्हारे बहनोई 
का कहा न माने तब भी नहीं बन सकता है। छडकियें मुसत्मानों को 
देदर हमसे भी वैभव में जागे बढ निकले हो। हमने जब वहीं मय नहीं 
किया-तुम्हारा पिता हमने यहां मार लिया और इनके पितामह को कुत्ते की 
तरह मार भगाया तब ही मय न किया तो अब क्यों छरेंगे। !? इस पर 
कोप करके ये हथेढी में जरू लेकर घरती पर डालते हुए--/“ हम आज 
इस तरह हाडाओं को जछूदे चुके हैं | अब हमारा संबंध तुम से न होगा।” 
कहकर वहांते चछ दिये | इस पर अवश्य हाडाराव उन्हें मनाने के लिये 
जाने को खड़े. हुए क्योंकि ऐसे रस में विष पड जाना अच्छा नहीं हुआ 
परंतु साथ के भाई बठों ने-तरदारों ने यह कहकर कि “ताली दोनों हाथों 
से वजा करती है। आप तो उनको मनाने पधारेंगे और वे मानेंगे कि 
इर कर आये हैं | फिर सहायता चाहते हैं |?” रोक लिया दोनों नरेश हाड- 
राव से रूठ कर दिल्ली चले गये) इस समय यहां यह छिख देना आवश्यक 
है कि कविराज सूर्यमल्जी के मत से इन दोनों नरेशों में से एककी “ बहन 
का पति और दूसरे का भानजा खुरेम ही था |?” 


“इन दोनों राजाओं का दिल्ली पहुंचना जान कर वजीर एतमाहुद्दौला 
बहुत नाराज हुआ | उसने कोप करके कहा कि-* तुम बिना बुलाये 
यहां क्‍यों चके आये”!बादशाह की आज्ञा का उल्लंघन करके रहोगे कहां ! ?? 
सुनकर इन्होंने उत्तर दिया कि-- वहां रत्नरिंहजी से हमारी पठती नहीं है 
इसलिये या तो उन्हें बुलाकर उनकी जगह हम भेज दिये जायें अथवा वह 
ही वहां बहुत हैं | यदि ऐसा न किया जाय तो किसी दूसरे को सेना 
नायक बना कर हमे साथ कर दें |” ऐसा उत्तर देकर जब थे दोनों वहां 
ठहर गये तन इधर हांडाराव ने. सत्तपुडा पहाड के समीप युद्ध आरंभ 
कर दिया | 


(२४ ) पराक्रमी हाडाराव। 


तीन २ राजाओं की जगह अकेले हाडारावृ-महावत खां और अजीम- 
वेग को पहडे ही घुला छेने से केवछ अकेले ही राव रतनजी जिस समप 
एक लोम हृपण संग्राम में जी तोड़ परिश्रम कर रहे थे, जब तोपों और 
बंदूकों के गगन भदी नाद के साथ आकोश बादलों के वदड़े धर्दे से ढक 
रहा था और जब्र इन्हें मार काठ के सिवाय कुछ सझता ही न था उस सम- 
य बूंदी में एक भयानक घटना हो गई। यह घटना क्या वज्ञयात था | 
बड़े महाराज कुमार-राज्य के अधिकारी की झूत्यु से बढ कर राजा को 
और क्या कष्ट हो सकता है | 

हाडा नरेश रत्नसिहजी के बडे राजकुमार का नाम पाठक प्रथम अध्याय 
में पढ चुके हैं | वह्दी कुमार गोपीनाथजी खूब अम्यास करके महविया 
में अच्छे कुदछ हो चुके थे | उनके शरीर की शक्ति, उनके मन का हॉसिला 
चहुत बढ निकला का । यहां तक जवानी के जोश के सताथ इनका बल उन पडा 
किःयह जिससे मिठ्ते उसे हराये बिना न छोडते | यहां इनकी जोडी का क्‍ 
कोई न रहा । यह जटा विहीन आठ नारियलों को: वगढ़ों में, घुटने के 
नीचे और इसी तरह संघधियों में दवा कर एक दम मे फोड डाछते थे ! 
जब यह कुँत्ररानी तंबर ( तोमरी ) जी को विवाहने गये तो रास्ते में 
इन्होंने एक कुर पर बैल छुडवाकर नो मुह्दीका जरू से भरा हुआ चरस 
वेछों के बदके आप ही खैच लिया था ।जोर अव्र्य आया और कुछ 
दिनों तक इन्हें घोडे की सवारी त्याग कर पाछकी में भी चढना 
पडा परंतु निकाछा सो निकाछा । यह घूंसा मार कर भैंस की क्र तोड 
डाठते थे । सिंहादिक हिंसक जीत्रों का यह कदर मार कर प्राण छे छेते थे 
और जिसके बढका गये करने की खबर इनके कानों तक पहंचती उसे ही 
बुलाकर लड़ते और छूडाई में उसे परास्त करते थे | इस तरह जब इनके 
वृठ की, बीरता की और दानीपन की कथा देशदंशान्तर में फैल रही 
थी तब भगवान्‌ पंचशायक ( कामदेव )ने धर दवाया यद्यपि इनके ग्यारह 
विवाह हो गये थे, उनसे इनके तेरह छडके और एक बाई:मी होचुकी थी 
किन्तु फिर भी व्यमिचार में प्रहत्त हुए । 


रत्नसिहचरित्र । (२५ ) 


टाडसाहब ने अपनी किताब में लिखा है किः-“गोपीनाथजी बूंदी के 
झुब्राज पिता के सामने ही मर गये । उनकी मृत्यु राजपूतों के चाल चलन में 
एक और विचित्रता दिखाती है | इतिहास की रोचकता में यह एक और 
चुटकुछा है | वछदिया ( चेदेरिया ) जाति की एक ब्राह्णणी से गोपी- 
नाथ ( जी) का शु्त प्रेम हो गया | खूब रात गये यह उसके मकान पर 
जाया करते थे | अंत में उसके पति ने इनको एक दिन पकड़ कर इनके 
हाथ पर कस दिये | और सीधा महछूमें जाकर हाडारात्र सै निवेदन किया-- 
- कया प्छा कि--- मैने एक चोर को मेरी इलत द्ूठते हुए पकड लिया है | 
ऐसे अपराध का दंड क्‍या हैः?” “मौत ही?” इसका उत्तर मिछा । उसने 
दूसरे किसी की राह न देख कर मोगरी से उनका शिर फोड डाछा और 
उठाकर उनके शव को ज्वौराहे पर रख आया | यह खबर रावरतन 
( जी ) के कान तक पहुंची कि--युवराज मारे गये और उनकी छोश चौडे 
पडी हुईं है परंतु जब :उन्होंने इसका असक कारण जान लिया और जब 
वह पहले ही फैसछा कर चुके थे तब सुनकर चुप हो गये ।१” 

इससे पाठकों ने अवश्य समझ लिया कि इस वज़पात को पिता ने उसी 
तरह सह लिया जिस तरह युद्ध में खचाखच तलवार के घाव सहे 
जाते हैं | ततवबार का घार आदमी को उसी समय मार देता है इस कारण 
उसे कष्ट नहीं भोगना पडता किन्तु पुत्र शोक का जछा हुआ आदमी 
केबल शरीर का लिफाफा बना रहने पर मी मीतर ही भीतर जछः कर 
खाक हो जाया करता है | मृगवान रामचेद्रजी का पियोग सदा के छिये 
वियोग नहीं था | उस वियोग में चचौदह वर्ष के अनंतर फिर संयोग 
होने धारा था परंतु इस अस॒द्य दुःख की बेदना सहन न कर सकने से 
जब मडलाधीश दशरथ ने प्राण दे दिये तत्र यदि इस वियोग में, जिसमें 
संयोग की कदापि आशा न थी हाडाराव स्वयं मर मिठते अथवा सुतघाती 
को मार ही बैठते तो छुछ भाश्वय व था किन्तु राव रत्नर्सिह जी जैसा 
मारत बर्ष में-संसार में विरक: हौ होगा | उन्होंने सतयुगी राजा सगर की 
तरह पुत्र को दोषी समझ कर संतोष किया | उन्होंने समझ ढिया कि 


(२६ ) पराक्रमी हाडाराव | 


यदि रण भूमि में हमारे ही समक्ष हमारा पुत्र दान्रुके तीरका, तलवार का 
अथवा भाले का इस तरह निद्ाना वन जाता तो हम बंया करते। कुछ भी 
सही परंतु वास्तत्र में रात रत्नर्सिंह जी राजोचित कार्ये का--पुत्र से भी बढ़ 
कर न्याय को प्यारा समझने का इतिहास में एक ज्वछन्त उदाहरण हैं। 
उनका चरित्र सोने के अक्षरों में छिखे जाने योग्य है । यही बात इस 
ग्रसंग पर मैने “'उम्मेद सिंह चरित्र?! में कही थी और यही यहां लिखता हूं । 

ऊपर के झेख से पाठकों ने ठाडइ साहब के छेख का भाशय जान व्या। 
इससे विदित होता हैं कि जिस समय कुमार गोपीनाथजी का खून हुआ 
हाडासत बूंदी में थे किन्तु सूयग्मणी का कथन कुछ भौर ही तरह से 
है। उनके शब्दों में यह घटना इस प्रकार पर हे किः-- 

८एक्‌ चेदेरनी जाह्मणी अति रूपवती थी । उसके रूप छावण्य से 
मोहित होकर छुमार ने उत्ते महरों में बुछ लिया | ऐसी बात एक दो 
समय छिप सकती है, सदा नहीं | इस तरह धर्महीन कुमार की निनन्‍्दा फैल्तेर 
रत्नजी जब बूंदी आये तब उनके भी कानपर पहुंची | उनके पघारने 
की खबर पाकर चेद्ेरिया ब्राह्मणों ने उनके निकट उपस्थित होकर प्रार्थना 
की कि- नगर में एक चोर है जो अपने जामे में समाता नहीं । उसका 
हम क्या करें £ ?” इस पर हाडाराब ने यह न जाना कि यह शिकायत 
हमारे पुत्र की ही हैं। यदि जान छेते तो अवश्य उन्हें कारागृह्‌ में डाल देते 
किन्तु अपने स्वभात्र से-योंही उन्होंने कह दिया ( अथवा उनके राजधर्म 
वा होन हार ने कहा दिया ) कि- तुम्हारी इच्छा हो सो करो । तुम्हें 
अधिकार है |?” इस तरह की बात चीत हो चुकने के अनंतर रत्नसिंहजी ने 
फिर दक्षिणी ओर कूच किया..... ««”! 

“ध्यूय्पि राजा ने इनके ग्यारह विवाह कर दिये थे और उनसे तेरह पुत्र 
और एक बाईजी उत्पन्न मी होगई थी तथापि यह नई २ परनारियों को 
छिप २ कर बुछाया करते थे | गुड्वाने को जीत कर जब राजा ने बूंदी 
की ओर प्रस्थान किया तब मार्ग में संस्कार हीन चंदेरिया बनजारों को 
बैंछ भर २ कर जाते देखा । उन्ही से राजः ने कितने ही को माल छाने 


रत्नसिहचारित्र । (२७) 


ले जाने की सुगमता करने के लिये बूंदी में छा बसा या था । ये चरणाद्वि 
( चुनार ) अथवा चंदेरी से यहां छाये गये थे किन्तु कोई २ कहते हैं कि यह पंच 
गौडों में हैं और लोभ से इन्होंने यह पेशा स्वीकार कर लिया है। अब ये छोग 
अहने हैं कि हम वंगदेवजी अथवा देवर्सिंहनी के समय के जाये हुए हैँ ॥ 
ऐसा होसकता है किन्तु इसका प्रमाण नहीं यह संदेह है। इनमें की एक 
चंदेरनी ब्राह्मणी का सुंदर यौवन देख कर कुमार औरों से अधिक उसमें आ- 
सकक्‍त हो गये | राजा से छिप २ उन्होंने उसे ब्राह्मणी से प्रेम किया. 
आऔर चंदेरिया छोग राजा की आज्ञा पा ही चुके थे इस लिये इस बात को 
घात में छगे रहे | कुमार ने यह बात जान छी थी किन्तु होनहार 
के वशीभूत कुमार ने प्राण जाने तक यह दुब्येसन न छोडा | वह सब॒चेदे- 
रियों को तिनके के समान गिनने और जिस तरह हिरणों के झुंड में सिंह 
विलास करता है वैसे ही रहने छगे | ये छोग बाग बाडियों में छिप २ 
कर मुद्तत त्तक घात लगाये रहे किन्तु इनको साहस न हुआ । साहस चाहे 
न हुआ किन्तु रत्नजी की आज्ञा पाकर उद्यम छोडा नहीं ॥ कुमार जिस तरह 
परत्नीगामी थे उसी तरह. शराबी भी थे | वह एकबार इन छोगों के पंजे 
में से निकछ गये थे परन्तु फिर भी मद्य से मतवाले होकर उसके घर गये ॥ 
इन्होंने इस काम की खबर छाने ले जानेवाली दूतियों को, दूतों को वहांसे 
हटा कर-अकेले ही रहकर उस त्राह्मणी से स्मण किया । शराब के नशे में 
जब इन्हें इसके वाद घोर निद्वा ने आ घेरा तब उन छोगों का दाव छग 
गया । उन्होंने मकान में घुसकर एक ही पलंग पर दोनों को कस दिया 
बस इस तरह जब ये दोनों विवश हुए तब उन्होंने कठार से इनके प्राण 
लेलिये | इन दोनों के शवों को वे छोग चौराहे में डाल कर भाग गये । 
और राजदवोर में इस वात की खबर होने से कुमार के बडे पुत्र शत्रु श- 
ल्यजी ने संवत््‌ १६७१ में इनका क्षार बाग में दाह कर अंत्येष्टि क्रिया 
संपादन की | ?!? 
इसके आगे का इतिहास पढ़ने से विदित होता है कि इनके साथ सात 
मरानियां सती हुईं। कोई कहते हैं कि वह ब्राह्मणी उन्हींकी चिता.में 


(२८) पराक्रमी हाडाराव | 


जलाई गई और किसी का कहना है कि अछग । रत्नृसिहजी. के पास इस 
हृदय बिदारिणी घटना का शोक सूचक पत्र पहुंचा तो इन्होंने लिख 
भेजा कि- 

इस वात की मुझे पहले से खबर क्यों न दी गईं । मैं अपने पुत्र 
कौ फैद कर के इधर आता। ऐसा करने में नतो छोग दँसाई होती और 
न अपयश | हमारे नसीब में जो बदा था सो हो गया अब चंदेरिया ब्राह्मण 
जो इर के मारे भाग गये हैं उनका अपराध क्षमा कर उन्हें पीछा 
चुलवा ढी |!! 

टाड साहब के छेख में और सूये मल॒जी की राय में चाहे बहुत बडा अंतर 
ही क्यों न हो परंतु पारेणाम दोनों का एक है इस लिये इस पर भव विशेष बहस 
करने की आवश्यकता नहीं परंतु प्रिय पाठकों ! आपने देखा रत्नर्सिहके जी 
वैये को, उनके न्याय को और उनकी उदारता को ! और इतिहासों में--और 
नरेशों में भी इन गुणों की थाह छगा कर जरा मिलान तो कीजिये । अवश्य 
हो गोपीनाथजी के हाथ से यह कुकाये हुआ और बडे २ ऋषि मुनियों से 
ऐसा काम हो पडने के अनेक उदाहरण हैं। जब कामदेव के वश होकर 
त्रह्मादिक देवता भी नाचते हैं तव कुमार किस गिनती में, परंतु रत्नर्सिहजी 
के चरित्र को देखिये । ु 

खेर यहां इतना लिखने का प्रसंग आ गया है कि हराज्रशल्यजी इस 
समय बालक थे। उनका जन्म संचत्‌ १६६३ में हुआ था । उनका वर्णन 
आगे चछ कर समय आले पर किया जायगा । वह बडे राज कुमार थे 
ड्स लिये बही राव रत्नजी के युवराज बनाये गये । 


अध्याय ५, 
तिमुरनी विजय और खुरेंम पर चढ़ाई । 
राव रत्नसिंहजी के पिता राव मोजजी के दो खबासीने पुत्र भी थे। 
' इनमें एकका नाम शैकर सिंहजी था । पित्ता का परछोक होजाने पश्चात 
हाडाराव ने इनको बूंदी राज्य की सेना का प्रधान नियत किया था। 


रत्नासिहचरित्र । (२९ ) 

इन्होंने अधिकार पाकर चोरों के, डकैतों के और उठाईगीरों के नाक में: 
दूम कर दिया । जब तक यह जीवित रहे चोर छुटेरे ऐसे छिपे रहे जैसे. 
सूर्य के प्रकाश से उल्छ। इस तरह प्रजा को ऐसा छुख होगया कि घर के 
किंचाड देने की भी आवश्यकता नहीं | किन्तु वनास नदी के निकट उत्थर-- 
ना या उतराना गांव में सोलंखी- नाथायत सरदार रहते थे वे साहकारों के 
सरदार नहीं चोरों के अफसर थे। वे मीनों और भीलों को रख २ कर 
छूट मार मचाया करते थे | बूंदी राज्य के अछोद गाव में चोरी, होकर 
बहुत सा रुपया जब छुट गया तो ' झंकर सिंहनी ने उन पर चढाई 
की | उन नायावततों ने मार्ग में छिप कर दोकर सिंहजी को. गोली से मार 
दिया ओर इस तरह तलवार से उनका मरने बाद हिर भी काठ लिया | 
यह वात जब हाडारात्र को त्रिदित हुई तो उन्हें बहुत शोक हुआ और 
उन्होंने उमराबों को उछाहना भी कम न दिया परंतु होनहार प्रवरू है। 

खैर इधर जो कुछ होना था सो होगया किन्तु दक्षिण में तिमुरनी पर 
गोले मारने का अवसर हाथ आया । राव रत्नजी ने दुगे चारों ओर से घेर 
कर खूब गोले बरसाये। वड़े"२ ओछों के समान गोलों की मार से किले 
के कंगूरे, छुजं और कोट टूठ टृठ कर गिरने छुगे | उधरसे भी खूब गोके: 
बाजी हुईं | अब निरसतियां ऊगाकर कोट पर चढ जाने-भीतर घुसजाने: 
की नौबत आईं। दो सीढियां भी लगाई गईं पर बीरों के भारसे टूट पडीं ६ 
संयोग वश तीसरी निसैनी वहां मौजूद न निकली तब घठा शिरोमणि नामक 
हाथी मंगाकर कद से मिड दिया गया। ऐसा किया अवश्य परंतु हाथी रे 
कोट बहुत ऊंचा रह गया तत्र इंकर सिंहजी के भाई गोवर्धन सिंहजी हात्ु- 
ओंकी गोछियों की वाड छगने पर भी, घायल होते हुए भी नठ की तरह 
उस पर चढ गये | आप क्या चढगये ऊपर जाकर इन्होंने सेंच २ कर 
अपने छुभटों को चढाया और किले वालों को खूब मार काट कर किले में अ- 
पना अधिकार जमाने के वाद वहां विजय पताका फहरा दी । वस देखते 
ही सेना में जय जय कार मच गया। बादशाह जहांगीर की दुहाई फिर गई ॥ 
रात्र र्नजी ने तिमुरनी गढ़ को किलादार इन गोवद्धेन सिंहजी को हीः 


( ३०) पराक्मी हाडाराब | 


नियत किया और उनके घाबों की चिकित्सा भी ख़ब की गई थी परंतु 
इन्हें आराम न हुआ । वहीं शरीर छोड कर गोबद्धन सिंहजी वीर गति को प्राप्त 
हुए । हाडाराव ने वहां अपने भतीजे सबछूसिहजी और मनोहरसिंहजी को 
दुगे की रक्षा पर नियत कर बुरहान पुर की प्रस्थान किया । यह युद्ध 
सवशय ही दक्षिणियों के साथ था किन्तु कबिराजा सूर्यमद्जी न इस प्रसे- 
ग॒ में कुछ नहीं लिखा । बादशाह जहांगीर इस विजय का संवाद पाकर 
हादाराव पर धहुत प्रसन्न हुआ और उसने इसके पारितोपिक में इनको एक 
हाथी, एक घोडा और ज़डाऊ सिरपेच दिया किन्तु दिया उस समय जब 
यह चुरहान पुर से दिल्ली गये । 

ऐसे समय में हाडाराव को दक्षिण की ओर डलझा हुआ देखकर खीँचि- 
यों का फिर वार चछ गया । उन्होंने बूंदी की सेना से मऊ फिर छीन दी 
और ऐसे ही भवसर में जहांगीर के श्वसुर,दिल्ली सिंहासन के मुख्य वजीर जौर 
नूरजहां के पिता एतमादुद्दौढा की मृत्यु से देशभर में हाहकार सच गया | 
ऐसे न्यायी और प्रजापाढक बजीर के वियोग से प्रजा उसीतरह रोई जैसे 
बेटे बेटी अपने माता पिता के लिये रोते हैं | वादशाह का जो यश था चह 
केवऊ एतमाहुद्दौलाकी वदौरत । वह बडा न्यायी था । बादशाह खये 
उसकी प्रदासा में अपने रोजनामचे में लिखते हैं किः-- 

“ ( संबत्‌ १६७८ फा. वदी ११ ) तीन घडी रात गये ( वह ) पर-- 
लोक को सिघारा | मैं क्या कहूं कि इस घटना से मुझ पर क्या बीती ६ 
वह बुद्धिमान मंत्री था और मिहवान मित्र भी । ऐसे बडे राज्य का भार उसके 
कंधे पर था | मनुष्य मात्र से असंभव है कि राज्य का अधिकार पाकर सब 
ही को राजी रख सके तो भी कोई आदमी एतमादुद्रौंड के पास जाकर 
नाराज नहीं छोटा । बह स्वामी के हित का भी ध्याव रखता था और काम- 
दालों को राजी और भाशावान भी कर देता था | सच तो यह-है कि यह 
हतकंडा उसीको जाता था |" 

प्रजा ते, स्वामी से लौर राजा महाराजाओं से प्रशेसा पानेवाले बणीर का 
देहान्त होने पर बादशाह ने इसीके पुत्र, खपने साढ़े लोर नरजहां के भाई 


रत्नसिहचरित्र । (३१) 


आधसभिऊफ खान की वज्जीर नियत किया । ऋरजहां वास्तव में इतने वर्ष 
पिता ने कुछ शकित रहती थीं अब. मेंदान सूना पाकर स्वयं हुक्म चलाने लगीं 
बड़े २ पदोंपर से राजाओं को,नब्बाबों को और उमराबों को हटा२ कर अपंने 
सुझमों को वे उहदे दिखवा दिये | इससे देश भर में छूट खसोट, मार काठ 
सौर चोरी डकेती से हाहकार मचगया | इस अवसर में बुरहान पुर से इसी 
विपय में हाइाराव का प्रार्थना पत्र बादशाह की सेवा में पहुँचा | नूरजहां चाह- 
ती ही थीं कि राव रत्नजीं कीं वहांते बदली हो जाय | उसने अर्जी पाते 
ही इनके वदुछ दूसरा हाकिम भेज कर इन्हें दिल्ली ुलवा छिया। झ्ाज्ञा के 
अनुसार हाडाओं के सूर्य राव र॒त्नजी नये हाकिम को काम संभछा कर 
दिल्ली को चल गये और जाते जाते एक किछा और जीत कर उसे सौंप गये | 
इस तरह दक्षिण में इन्होंने. छ; सात वर्ष निवास किया । बादशाह ने इन 
को सभा में घुछा कर वहुत सन्मान किया, कुछ की प्रशंसा की और जो कुछ 
ऊपर इनाम देना छिखा गया हैं वह इस समय दिया गया | 

वह कितने ही मास तक जब दिल्ली रह चुके तव वादशाह से छुट्टी छेकर 
बूंदी आये | यहां पवार कर उन्होंने उन चंदेरिया जाह्मणों को जो हाडाराद 
के बड़े राजकुमार चुबरान गोपीनाथजी का वध कर चुके थे घुला कर उन- 
का संतोप किया और इस प्रकार अपनी सच्ची उदारता-हाशइभों की उचित 
सहन झीछता-पसच्चे न्याय का पारेचय दिया | इसके भनंतर मऊ फिर जीत 
कर रींन्ियों का दमन करने के लिये उन्होंने सैना भेजी | केवल सेना ही 
क्यों मैंडक को मारने के लिये सिंह ने चढाई की । यह स्तर खींचियों का 
विजय करने के लिये पधारे। जैसे किसीका घर सूना पाकर चोर छटेरे उसमें 
जा छिंपते हैं उसी तरह खींचियों ने मैदान सूना पाकर मऊ के लिया था 
तो क्या किन्तु-अव इनके गोछों की मार से उन छोगों का पैर उड़ गया। 
बह लव पछताये भौर मागने का विचार करने लगे | परंतु इनकी सेवा में से 
निकरू कर भाग जाना मानो मृत्यु के सामने जाना था और भाग जाने के 
नाम पर उनकी रजपूती भी लाजती थी इस-लिये तलवार ,सूत कर इनके 
- सामने हुए | १७ खींची सरदार और उनके ९०० सैनिक खत रहे । चूंदी- 


(३२ ) पराक्रमी हाडाराव। 


“नरेश के माई केशव दासजी ने भी इस संग्राम में वीर गति पाई और 2१०० 
आदमी इनके भी मारे गये | केशव दासजी मारे तो गये परंतु शन्न॒ुके मुखिया 
इंश्वरदासजी का कछेजा भालेस फोड़ कर | विजय वृंदी की हुईं और हाडाराव 

की वहां दुह्ई फ़िर गई । ह 
कबिराज सूर्यमह्जीकृत “बंद्भास्कर”” में चुरहान पुर विनय अथवा शाह- 

शै 

जादा ख़ुरेम परसेना चढाने के विषय में जो उल्लेख है उसका संक्षेप इस रांति से 
है कि जब तक हाडाराव सत्नसिंह जी दक्षिण में रहे खुरेग की दारू नहीं गरने 
थाई थी | इनके छौठते ही “घुढिया ने पीठ फेरी, और चर्खे की हो गई 
हेरी?”-खुरेंम ने फिर शिर उठाया | वीजापुर और भागपुर के मुसल्मानों 
को अपना साथी बनाकर बादशाह की ओर से जो उस प्रदेश में हाक्रिम 
ईनयत थे उन्हें शाहजादा तिनके की तरह गिनने छगा। उसने उनसे दौरूता- 
बाद आदि के किले छीन छिये और बुरहानपुर को वांये देकर, मरहठे योद्धा- 
ओं को हिस्सा देने का छाठ्च दिखाकर अपनी सेना मे मिलछाते हुए 
मैदान खाली पाकर बल के घमंड के साथ दिल्ली की ओर कृच किया | इस 
बात की खबर पाकर वादशाह ने सेनापति अजीम की अध्यक्षता में जोम्रपुर 
और आमेर के नरेशों को अपनी २ सेना सहित विदा किया । खुरंम का 
रास्ता रोकने के लिये राव रत्नजी भी याद्‌ किये गये । वादशाह ने उनके 
नाम फर्मोन भेज कर उसमें लिखा कि- राजा रत्न तुम को तुम्हारे न्याय से 
प्रसन्न होकर सब ही साथमें रखना चाहते है । इस कारण मेरी गद्दी की 
लज्जा रखने के लिये तुम निश्चय इस कार्य को करो | सेना के साथ तुम भी 
जाकर समर्थ खुरेंम को मारो । अथवा उसे पक कर यहां मेज दो । 
और जो छात्रु उसके सहायक हों उनको अपनी २ करनी का फल चेखाओ"? 
जिस समय यह फर्मोन पहुंचा हाडाराव मऊ विजय की तिंयारी में जिसका 
त्रणेन ऊपर किया गया है छगे हुए थे । फर्मोन पाकर कुछ दुविधा में 
पड़े ( इधर मऊ के लिये समय हाथ से जाता रहेगा तो आधा राज्य हाय 
से निकला और उधर राज राजेश्वर की ऐसे जोर के साथ आज्ञा । जिसमें 
उन्होंने सिंहासन की छाज रखने तक का -उछेख किया है। थोड़ी देर 


रत्वसिहचरित्र + ( झेने ) 


सोच कर मऊ छेने के लिय्रे जो काय किया वह ऊपर लिखा ही जा चुका 
और दक्षिण की चढाई के लिये अपने पत्र शहुशल्यजी को तैयार किया । 


इस समय यद्यपि शलुह्त्यजी केवठ सोलह वृष की कची उमर में थे, 
अर्मी अच्छी तरह उनकी मंस भी नहीं मीगने पाई थीं, जानाभी कोई तीथ 
यात्रा के अथवा विवाह शादी के छिये नहीं । मग्ने जाना था या मारने जाना 
था। परंतु जिस तरह सिंह का छोठासा बचा भी बड़े मारी सतवादे ' 
हाथी का गंइस्पछ विद्वास्ण करने के लिये कमी भुख नहीं मोडता है 
उसी तरह दक्षिण के उस युद्ध मे जिसमें पहठे बड़े २ राजा महाराजा 
हार छूठे थे त्रिजय करने के लिये जाने को यह हाड़ा बालक 
तैयार हुआ । तैयार होनेमे आश्चर्य ही क्‍या £ जब उस समय वीर राजपूतों 
की- पराक्रमी हाडाओं को जन्म घूरी के साथ ही भेगवान्‌ श्रीक्ष- 
ष्णचंद्र के इस वाक्य की-हतो वा प्रास्यसि लग जित्वा वा भोक्ष्यसे 
प्रहीम- की शिक्षा दी जाती थी । 'पितामह ने पौन्र की रक्षा के ढिये 
सेना के मुख्य अक्सर बना. क्र गौड जोगीदासजी को भेजा और 
जाती बार ख़त ताकीद कर दी कि-- गौडों की परीक्षा का यही समय 
है | कहीं ऐसा न हो कि जैत तुम्हारा पुत्र गुढवाने से भाग आया 
वैसे तुम भी समर भूमि में पीठ दिखा कर अपने वंश को- लज्जित करो ॥!? 
इससे -जोगीदासजी अक्य खिन्न हुए और उनके हृदय में इस जअप- 
मान की आग भी झुलगने ढूंगी परंतु उस समय चुप चाप शात्रुशव्यजी 
के साथ हो गये । पीछे से अपने छोटे. माई हृदयनारायणजी को भी जो 
इन दिनों कोटे के जागीरदार थे शन्रुशल्यजी के साथ भेजा | 


मांगे में ही दूंदी की सेना शाही लश्कर से मिलकर आगे बढी किन्तु 
हाडाराव को जो. संदेह था वह सच्चा निकछा | खुर्रम की सेना के निकट 
आते ही उन का भव घवड़ा उठा । पहले इनका पुत्र एक वार बूंदी 
से निकाछ दिया गया था वह बेर भी इनके मन पर ताजा हो गया इस का- 
रण इन्होंने खुर्रम से मित्र कर लोखेरी का पट्टा! छिखवाया। इस तरह करके 


(३४ ) पराक्रमी हाडाराव । 


जोगीदासजी ने पहले अबनी निज की सेना-हटाई, फिर रात्रि के समय 
ली वाककों को वहां ते अछा किया और तत्र छाग पा कर खुर्र्म की सेन 
में जा मिंठे | जा मिडे तो क्या हुआ किन्तु उसी रातको पेठ में शूछ की 
भयानक पीडा होकर उन्होंने शरीर भी छोड दिया। इस प्रकार आराण बचाने 
का--छामी से बिमुख होने का बदला उन्हें उसी क्षण मिछठ गया | मा 
परमेश्वर ने दिखला दिया कि भीडके समय वालक जामाता बा छोड भागन 
का यह दंड है। 

खैर जो कुछ हुआ सो हुआ । इस वात की खबर उन जोगीदासजी के छो 
पुत्र रणछोडजी ने जो रात्र रत्नजी के अब तक भी पूरे भक्त बने हुए थे चूँदी 
नरेश के पास पहुंचाई । हाडारात्र ने करोली नरेश को पत्र लिख कर उसमे 
अपनी नातेदारी का, शबुल्यजी उनके दामाद होने का संकेत करके सहा- 
यता भेजने को लिखा और उसमें सलाह दी कि बुरहान पुर जाकर शत 
उल्यजी की सहायता करो क्योंकि वह अमी छडके हैं और शत्रु का घात 
ऊग जाने की नंभावना है । इसके अनंत्र शनुशल्यजी ने शहुसैना के साथ 
क्रैसा युद्ध किया और रत्नर्सिहजी क्यों कर इस संग्राम म॑ संयुक्त हाने के 
लिये बूंदी से कत्र विद्या हुए और उन्होंने बूंदी का क्‍या प्रबन्ध किया सो 
आगामी अध्याय का विपय दे । 


अध्याय ६. 
हाड़ाराव को इुरहानपुर की सूवेदारी । 
गत अध्याय को पढने से पाठकों को राव र्न्सिहजी का मऊ के विजय 
मे ठगा रहना और जोगीदाप्तनी गौड के करिराऊ होजाने का हार और 
फरोझी नरेश को पत्र लिखना माद्धम होगया | उस चिट्ठी में यह भी लिखा 
गया था कि:-* खब्य बेर के कारण कहीं शत्रु वाढक शतुशल्य पर वात . 
न कर भैठे इस छिय संप्राम में से उत्को निकालकर अपनी रक्षा में रखिये |!” 
जैस यह पत्र लिखा गया था पैस ही हाडरात्र ने अपने भाई हृदमनारा- 
यणजी प्रमृति को मी छिख भजा था । वडों छी आज्ञा मान कर वह इस पर 
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रत्नसिंहचरित्र । (३५) 


'यादवी सेना के साथ करोली अवश्य गये किन्तु वाठक सिंह रणभूमि में हाथियों 
का गेडस्यल विदारण करने की आशा ही आशा में वहां से हटा देने पर जैसे 
प्बिन्त होता है वेत ही यह भी हु/खित हुण | 
इधर खुरम का जैपे २ दिन २ दिल्‍ड आगे बढता गया त्यों ही त्यों वह 
अपनी सेना को भी आगे बढाता गया | उसका इस तरह जोश खरोश बढता 
'देख कर सैनापति अजीम ने हृदयनारायणजी को बूंदी से फिर सेना घुलाने 
की सलाह दी | इसपर बूंदी को पत्र लिखा गया और साथ ही शाही सेना के 
मार्ग रोकता हुआ ख़्रेंम शेरपुर तक भा पहुंचा | इस वात की खबर पाकर 
'गौडों का दमन कर अपना छा्खैरी परगना उनसे छुडा कर विजय पाने की 
इच्छा से हाडाराव ने अपनी सेना भेजने के अनंतर ख़ुरेंम पर चढाई करने के 
ढिये बूंदी से सं प्रयाण किया । 
इस तरह हाडाराब के आने की खबर पाकर अजीम ने और हृदयनारायण 
जी ने इनका स्वागत किया । किया कया इन्हें पाकर उनके मुरक्षाये हुए मन 
हरे हो गये । अपने एक पराक्रमी-शिस्मोर के आजाने से इनका छडने के लिये 
दुगुना उत्साह बढा | इनके जाने के पूर्व शाही सेना और बूंदी के हाडा बीर- 
दोनों दी दुछ उदास थे किन्तु इन्होंने आक़र उनके मन में रणोत्साह- 
संग्राम भूमि में मरने और मारने का जोश भर दिया । इस अवसर में दिल्ली से 
वजीर आसफ खाँ स्वयं सैना लेकर समर भूमि में आ पहुँचे । दोतों के मिक 
जाने के वाद इनकी खूब ही मिककर वजी । 
इधर आसिफ खाँ और हाइाराव की अध्यक्षता में शाही सेना और उधर 
स्वयं खुरैम की सरदारी में शत्रुतेना का सामना हुआ । नह युद्ध शेरपुर के 
निकट हुआ और वादशाही सेनाकी तोपों से गोलों'की गमे ९२ वर्षा ने 
शनुसेना के पर उखाड दिये। यद्यपि खुरैम की सहायता के लिये दो मरहटे 
और नीन मुसलमान नव्बाव संयुक्त हुण थे किन्तु मांगी हुईं फौज से देश का 
विजय कभी नहीं होता है। खुरम :के साय ही ये भी भाग निकले ! मेदान 
' बजीर और राजा-के हाथ आया ॥ 


€ ह5 ) परप्क्रमी हाडाराव | 


खुरंन ने, उसके सहायकों ने भौर साथ ही उनकी सेना ने यय्यपि माग कर 
मैदान दे दिया किन्तु आगे भागते हुए उन्हें छाज्न आईं। इस कारण कहीं 
ठहर कर ये फिर अपनी २ सेना सजाने रंगे | जोर इस .अवसर में अपना 
विजय प्राप्त करने के लिये समय देखते रहे । इन्होंने फिर क्या किया सो 
लिखने प्ूष यहां यह जता देना आवश्यक है कि नूरजहां की कपास बुरहाद 
पुर का जो सुचादार नियन हुथा था वह देवगढ़ की कोर से झत्रुसेना का जोर 
अधिक पडता देख कर घब्रश उठा। उसने वजीर आसफखां को पत्र लिख- 
कर सहायता मांगी । इन्होंने रत्नजी की सलाह छेकर प्रथम तो जोधपुर और 
आमेरनरेडा को सवादार अजीम की सहायता के किये भजा और फिर बादशाह 
की आज्ञा से हाडाराव को वहां का सूचादार नियत कर दिया क्योंकि पहले 
जब तक राद सनसिंहजी ठुर्हान पुर में रहे सत तरह के उपद्रत दव रहे थ | 
केवल इतना ही नहीं अपनी दो हजार सेना देकर हृंदयनारायणजी को 
अजीग की रुद्ययना के लिये भेजा । 


हाडाराव र्लदिहजी इस प्रकार बादशाह जहांगीर की भोर से घुरहान पुर के 
कया दक्षिण प्रदेश के सूवादार नियत होने पर वहां वर्षों का निवास मान 
कर एक वार अपना राज्य संभाठने के लिये दूंदी आये | यहां केवछ दो महीने 
रहे । इतने ही दिनों में इन्होंने करण सिंहजी और बलवंत सिंहजी को तो अपने 
राज्य का भार सॉपा और मनोहर सिंहजी को सऊका रक्षक नियत करने के 
अनंतर यह माता के चरणों में प्रणाम करके दक्षिण की सूचादारी पर बुरहान 
पुर के लिये बिंदा हुए और जाते समय करौली से वालक शत शल्यजी को बुढ्म 
कर बूंदीम रखते गये । इन्होंने अब राय मछ॒जी के पौन्र बुद्धिचंद्रजी को तो 
तिमरनी का किल्दार नियत किया और हृदयनारायणजी को पत्र द्वारा खूब 
सचेत कर दिया कि समझ बूझकर काम करना और आगे बढकर हाडाराव ने 
जुरहान पुर में अपनी वीर वाहिनी सेना सहित प्रवेश किया | वहां कछवाह 
ड्यरकादासजी सेनापति वनाये गये | हमीर सिंहजी के पुत्र प्रताप सिंहजी 
' और पूरावत समद्वार को एकिचपुर का उपद्रव शान्त करनेके लिये विदा किया ! 


सत्नासिहचरित्र ( ३७) 


कोई २ कहते हैं कि इनको भासेरगढ़ में रक्खा गया था और हाडाराव स्वयं 
चुरदान पुर में रहे थे। कुछ भी हो किन्तु इन्होंने वहां पहुंचकर पहन्े की तरह 
'एक बार फिर शांति स्थापित कर दी | बुरहान पुर रह कर इस प्रकार हाडाराव 
क्ेबद निरंकुदता से शासन ही नहीं करने छगे थे किन्तु अब इन्होंने नये २ 
परगने वादशाही साम्राज्य में मिझा लेने का छगा भी छगा दिया । इनके 
चार्ज लेते ही नरजहां के आश्रित अयवा जिस व्यक्ति की उसने दशिफ्रारिश की 
थी बह मुसझमान सूबा बरापिस दिल्ली को चला गया । 

जब्न इस प्रकार से हछचर मिट चुकी तव वजीर आसिफखां ने खुरेंम का 
माग रोकने के लिये फिर सेना भेजी | शाही सैना में सम्मिक्तित होकर जब 
देशी राजा संग्राम में जाते हैं तद राठोड सेना के आगे हरोरमें रहा करते हैं और 
'कछवाहे सैना के पीछे चंदोढुमें | आमेर नरेश जयसिंहजी इस चालसे प्रसन्न 
नहीं थे । उन्होंने बादशाह से निवेदन किया कि यदि दो छाख सेना के 
. साथ मुझे भेजा जाप जौर हरौठमे सुझे नियतं कर दिया जाय और राठोडों के 
क्ेवछ ५००० सवार हैं इस लिये उनको चंदौरमें रहने दिया जाय तो विजय 
अददय होगा ?? बादशाह ने इस प्रस्तावकों चाहे स्वीकार कर लिया किन्तु 
जोघपुर नरेश गजरसिंह इस चाइस उदास होगये | वह इस क्रम को स्वीकार 
त करके अलग ही चलने झगे । और जयसिहजी भी इस तरह अछग । 


अध्याध ४, 


खुरंम की भागढ़ ओर मीमसिंह की दीटता । 

राना जमरसिहजी के पुत्र ऋरणसिंहजी पहले बादशाहकी शरण में जाही 
चुके थे । अब उनके छोठे.माई भीमसिंहजी ने भी वहीं सागे किया 3 वह. 
'हरण होने ही के लिये गये थे अथवा तीययात्रा के डिये सो माद्म नहीं किन्तु 
उन्होंने मी बादशाह की सेवामें उपस्थित होकर पट्टा लिखवाया । उन्ही 
देवीप्रसादजी के जहांगीरनामा”! में ख़ुरंम से हार कर राना अमरसिहजी का 
स्वयं बादशाह की द्वरणमें जाना जहांगीर ने अर्पने रोजनामचे में लिखा है। 
भेयाडके इतिहास ने इस का त्रिरोध है किन्तु इस जगह मेवाड का इतिहास नहीं 


( हे< ) पराक्रमी हाडाराव।[ 


लिखना हैं और न हाडाराव के चारेत्र से इन बातों का कुछ सम्बन्ध है इस कारण 
दोनों ओर का वयान लिखकर खंडन मंडन करने की भाव॑रयकता नहीं । हां! 
ण्् 


यहां जो कुछ लिखा गया है वह प्रसंग आ पडने पर केब्रक उस समय की 
सामयिक घटनाओं का दिग्दशन कराने के लिये। 


खैर ! इन्हांन चाहे बादओाह से पट्टा ही क्यों न छिखत्रा लिया किन्तु कवि- 
राजा सूयेमल्जी के मतसे तथा पंडित गेगासहायजी के “वंदप्रकाशः? के 
अनुसार खुर्रम ने इस समय उदयपुर की शरण अवश्य ली और यदि खुर्रम से 
हारकर ही रानाजी बादशाह के एक बार शरणागत होगये हों तो पुत्र ने डनकी 
डारण जाकर शरण का बदला शरणमें चुका दिया | खेर जो कुछ द्वो किन्तु 
सुरयेमल्वजी के मतसे इन मीमसिंहजी ने ख़ुरेम की रक्षा अपने शरीर का तिह 
तिल कटवा दिया । यह बात प्रसड्ठ आ पडने पर आगे चछकर कही जायगी 
किन्तु इधर आमेर ओर जोधपुर अजीम की सेव्रा में अपनी सैना समेत आ 
सम्मिलित हुए. और हृदयनारायणजी भी इनके साथ हुए | -इस तरह 
जब इस ओर संग्राम के लिये पूरा साज सामान इकट्ठा होगया तो उधर खुर्रम ने 
भी दक्षिण में आकर छडाईठान ही तो दी | बस ख़्व ही धम्तासान युद्ध हुआ। 
आंधी तृफान आनेस जिस तरह भारतवर्ष का प्रशांत महासागर लहरों 
पर छहरोंसे भर जाता है उसी तरह दोनों दलों के सैनिकों से, हाथियों से, घोडों 
से, ऊंटों से, रथों से और तोपों से मैदान भर गया । उस समय कहीं सिपाही 
तो कहीं हाथी और कहीं घोडे तो कहीं ऊंठ, गोलियों के ओलों से, तंलवार 
की खुचाखच से और भाकों की मार से गिर २ कर ढेर के ढेर इकट्ठे होने छगे | 
कहीं किसी नरेश का छप्र या चंवर गिर पडा है तो कहीं जेबरों में से द्वठ २ 
कर हीरे मोती ही गिरते है | कायर छोग जब जान बचाकर भाग जाने की 
चेंष्ठा कर रहे ह तब भाकाझमें उड़ २ कर चील्हों ने, कौतों ने और गिद्धों ने 
धायल सैनिकों के, मरे हुए वीरों के हाथ पैर छू २ कर विमछ आकाश को काढा 
कर दिया हैँ ] बडी २ तोप, छोटी मोटी बंदूकें अपने २ शब्दों से एथ्वी को 
गुजाकर आकाश को धुआंधार करने के साथ कोसों तक के नित्रासियों को युद्ध की 


'रत्नासिहचारित्र । ( ३०) 


सूचना देती हुई कायरों के हृदय को दहला रहीं है | उत्तर का पवन शाही 
सेना के अनुकछ होकर सेनिकों का मरने मारने के ढिये प्राण जाने तक भी 
पीछा पंड न रखने के लिये और इस तह “नमक का हक” अदा करने के 
लिये जब दूना चौगुना उत्साह बढ रहा है-उनक हृदय में नया २ जोश 
पंदा करके अपनी वर्षो की छकी हुई शक्ति का ख़ब ही उपयोग हो रहा है 
तब खुरम की मांगी हुई सेना में शाही सेना की मार से खछमछी भचगढ है । 
हाडाराव रत्नजी इस समय वीजापुर में अडे हुए है तो शाही सेनापति 
अजीम भागपुर सें | अब खुर्रम की भांगीहुई सेना के पैर उख्ड गये । एक ओर 
मरहटे भागे तो दूसरी ओर खुर्रम के सुसव्मानों ने भी संग्राममं पीठ दिखा 
कर कायरपन का परिचय दिया। इस प्रकार जिन छोगों के वलसे खुरेम ने 
पिता से छड॒कर वर विसाया था-जिनकी सहायता के भरोसे वह जन्मदात्ता 
पिता का विरोबी बनकर पुत्रथम से विमुख हुआ था वे ही इसकी नाव मश्नघार में 
_ छोडकर भाग निकके । जबतक खुर्रम को इस वात की खबर न मिली वह 
अवश्य आमेर की कछवाही सेना से जान झोंककर छडा किन्तु जब पीछे सै- 
पीठ की ओरसे उस पर अधिक जोर पइने छगा-जब पीठ फेर कर देखते ही 
उसने मैदान सूना पाया तब्र उस की भी अकल ठिकाने आगई 4 चह. 
यद्यपि अपने को बहुत बडा बहादुर मानता था-और था मी क्योंकि उसने 
- अनेक युद्धों में विजय पाकर अपनी बीरता की बानगी पहले कई वार दिखला 
दी थी, किन्तु इस समय वह हिम्मत हार गया। यदि ऐसे स्थान पर कोई 
क्षत्रिय नरेश होता-को३ हाडा शरर होता तो अवहय ही श्र को पीठ दिखाने 
' में उस की जननी छाज जाती किन्तु ख़ुरंम कों अब एक पछ भी समरभूमि में 
ठहरे रहने की हिम्मत न हुईं । 
डदयपुर नरेश महाराना अमरमिंहजी का ख़ुरमसे द्वार मानकर बादशाह 
जहाँगीर की शरणमें जाना, उनका बादशाह की सेवा में उपस्थित होना और 
उनके पुत्रों का वादशाह की सेवा करके इनाम जोर पदवियां पाना जैसे 
मुन्शी देवीप्रसादजी के “ जद्मांगीरनामे?” में लिखा हुआ है उसी त्तरह “ वंशभा- 
स्कर” की टिप्पणी में घारहठ कृष्णसिहजी मेवाडी इतिहास के आधार पर 


६४० ) पर/कमी हाडाराव | 


लिखते हैं दि-- विक्रमी सेंबरगू १६७१ में महाराना समरसिह (जी ) के 
साथ बादशाह जहांगीर क्री संधि हुई तब झाहजादा ख़रेंग ने मीमसिंह को 
अपने साथ डेनाकर बादशाह से उप राजा की पदवी के साथ घडा दरजा 
दिलवाया था । तब ही से मीससिह बादशाही सैता में रहता था | इसके लिये 
ऐसा प्रसिद्ध है कि शाइजादा खुरेम की माता मीमसिंह के गली बांधती थीं | 
इस कारण खुररस को भीमसिंद मानजा कहा करता था। हसी ढिये भीमसिंहं 
शाही सेना से निकठ कर मुरम दा सदायक हुआ परन्तु मेरे विचार से भीमर्सिह 
जी का यह कारय सराहने योग्य नहीं हैं क्योंकि उन्होंने दादशाह की 
सेवा स्वीकार कर-उसकी सेना के साथ छुरेस से छडते ५ जब यह शत्न से मिल्क 
गये तो उन्होंने संधि का सेग छव॒श्य किया किन्तु कविराजा सूयमछजी के 
गंत से इस घटना का रखरूप कुछ और ही नाम होता है । उनके छेख का 
सारांश यह हे कि जब ख़ुरम के पेर उसने छगें तद टसकी एका- 
एक नजर भीएशसिहजी के ऊपर पड़ी । वह हृपककर उनके : 
पास पहुंचा और इस तरह जब खुररम ने उनकी 
शरण भा पकडी तब मीमसिंदजी ने शाही पढ़ें की कुछ पर्वोह न कर खुररेंस 
का साथ दिया । में नहीं कह सकता कि दादी सेना का यह युद्ध दक्षिण में 
होते २ काशी तक कैसे आ पहुंचा अथवा उस प्रान्त में भी कोई काशी है 
_ किन्तु छोग कहते हं कि ख़ुरंग की ओर से भीमसिंहजी प्रयाग के सूबादार - 
थे। और यह युद्ध काशी के निकठ पंचक्रोशी में हुआ था | खैर कुछ भी 
. हो भीमसिहजी निर्मय होकर खुरेस की सहायता करने के छिये वादशाही 

. जैना में भी घुस गये | उनका साथ उनके बारू मित्र सगतावत मानव सिंहजी 
ने दिया | इनके अचानक पहुंचते ही यदि शाही दुछ में तहककाी मच 
गया तो कुछ आश्चर्य नहीं क्योंकि जिसे अब तक मित्र अथवा अपना साथी. 
समझे हुए थे वही अब शत्र बनकर जब टूट रहा था तो कौन जानता थे , 
कि यह मित्र है, मित्र के शरीर में शन्तु है अथवा प्रकट ही शत्रु बन करा 
लदने को आ खद्य हुआ है | इस बात से जब उसका सेपठ न बंध सका * 
तब बादश्ञाही सेना भाग निकली । सच झुच ही मीमसिंदंजी ने अपने, 


रत्वनसिहंचरित्र-। (५१) 


भीम पराक्रम से शाही दल विचकित ऋर दिया | इस युक्ध में शाही सेना 
का खूत नी सेहार हुआ। कामेर की, दज्मर्थों की और पुसलमानों की 
सेना हे जब भीम सिहर्जी के शाज्जों का प्रहार सहन न हो सका तब तीनों ही 
ठ़ों ने-उनके मुखियाओं ते पीठ दिखा दी। वह कन करन की हो कर 
भागन छगी | इस समय बूंदी सेना के प्रधान नायक हदयनारायण जी 
भी भागने बाढ्यों म॑ं थ | इस प्रकार जब शाही लेना भागने छगी त्तव भीम 
सिह ने भीम की तरह समरनूमि में अडिग खो ग्ह कर जीत के नकारे 
बजा दिये-विजय की भरी बजा दी | उस समय उनके सामने छडने के 
लिये जब छोर किसी को चाह खद्य नहीं देखा तब एक ओर जोधपुर नरेद् 
'यजर्सिंह जी को अपनी सजी हु; सेना के साथ उंटे हुए देख कर भीम 
सिंहजी ने झवदय ही अपना जय घोष बंद कर दिया और तत्र भीम सिदद 
जी उनसे जा मिले | गजरसिंह जी ने उनको बहतेरा श्षमझाया परंतु मीम 
सिंड जी मिद्दे सो निडे ही । समर अवश्य ही छोगहपैण था क्योंकि इस 
छडाए में भीम सिंहजी कद कद टुकड़े २ हो गये । उनके मित्र साद 
सिंह जी मारे गये और इस तरह विजय छट्टमी उनके पैरों में केठ गई | 
उन्होंने अधर्य ही मर कर वह गति पाई जो रणभूमि में छड क्र प्राण दे 
इने बारे श्षन्रियों का मुख्य उद्देश्य है-वह गति जिसके छिये मगवान 
प्री ऋषण्णचंद्र ने भहारथी अज्जुन को उपदेश दिया है । इस प्रकार से 
जोधपुर नरेश गनर्सिंद जी ने भीम सिंहजी को मार कर यचपि बादशाह 
सेना थी व्रिगडी हुई बात खुधार द्री किन्तु खुर्रस का क्या हुआ ! 
बह वहाँ एक पछ भी ने ठहग | घह भागा और संग्राम शूमि में से पीठ दिखा 
कर भागा मो भागा ही | 

भादुझाह जहांगीर को अपनी सेना की ऐसी भद्दी हार-एक्र वार 
व्रिंजय होकर ख़ुरंम के भागने से मैदान अपने हाथ जाने पर भी हार सुन 
कर जो खेद हुआ सो दही जानें किन्‍्तु उन्होंने हाद्ारात्र श्त्न्सिह जी के 
पास उद्धाहइना अवध्य लिख कर भजा | उस फरर्मान में लिखा यह गय 
कि- यदि तुम्हारे छोटे भाई ( हृदयनारायणणी ) न भाग खडे होते तो 


( ४२ ) पराक्रमी हाडाराब | 


मेरी सेना के पेर कर्मी न उखडते। सत्र मुत्र तुम्हारे भाई.ने रणभूमि से 
भाग कर छुछ पर कलंंक छगा दिया ।”” इस बात को जान कर हाडारातर 
ने भाई पर बहुत कोप किया । हृदवनारायणजी की जागीर के कोठा 
आदि गांव खाल्से कर छिये और बढ़ भी-छज्ञा के मारे दूनी के गढ़ में 
चहुत काल तक छिपे रहे । 

कनेक ठाड साहब ने इस स्थरू पर बुँदी का इतिहास बहुत ही सिकोड 
दिया है यदि इस छिये वह इस युद्ध का अपने ग्रेथ “एनल्स ऐंड ऐंटी 
क्रिरीज़ आफ राजस्थान)" में कुछ उल्लेश न कर-सके हों तो छुद्ी बात है 
क्योंकि उन्हे राजपूनान की सब दी वीर क्षत्रिय जातियों का इतिहास 
लिखना था किन्तु जहांगीर बादशाह के रोजनामच में जिस के आधार पर 
सुन्शी देवीप्रसाद जी का “जहांगीरनामा?” बना है कुछ नहीं रिया है 
हां ठाड साहब मानते है कि हृदयनारायणजी ने पंद्रह वर्ष तक बादशाह 
का ओर से कोठा पढे मं पाया और “जहांगीरनामा”” में भी उनको वादशाह 
से ९ सदी मनसव और ६०० सवारों का अधिकार मिला था । ऐसी 
दशामें जब इन दोनों श्रंथोंकी राय से हृदयनारायण जी ख़तंत्र हो चले थे 
तब हाडारावको चादशाह ने उपालंभ क्‍यों दिया £ 


खेर मुन्शी देवी प्रसादजी के जहांगीरनामे के अनुसार इस तरह खुरेम 
का बादशादही सेना के साथ कोई युद्ध न्‌हुआ तो न सही किन्तु उससे 
विदित होता है कि एक युद्ध खुरेम के बजीर-या नाक के वार सुंदर ब्राह्मण 
के साथ शाही फौज का हुआ था और उसमें सुंदर मारा जाकर उसका 
शिर बादशाह की भेठ किया गया | बादशाह इसीको पुत्र का बेहकाने 
वारा मान कर लिखता है कि-उसके कान कोई मोतियों के छारूच से 
काठ छे गया था । उसके मिठ जाने से थे दौछत ( खुरेम , ने फिर कमर न 
चांधी । मानों उसकी दौठत, हिम्मत और अक्‍ल् यही हिन्दू कुत्ता था |?” 
यह घठना कबूल पुरे या विल्लोच पुरे के आस पास की बतछा4 जाती है 
किन्तु यह नहीं छिखा गया कि ये दोनों स्थान किंस प्रगने में थ । संमव है 


रत्नसिहचरित्र । ( ४३४) 


कि ये आज करू के संयुक्त प्रान्त ( आगरा और अवध के सूबे ) में हों 
क्योंकि उसी जगह कोछ (अछीगढ ) से २० कोश पर इनकी सैनी 
होना छिखा गया है । इस शुद्ध में सीसोदिया भीम सिंहजी के काम 
' आने का जब इशारा नहीं है तो शायद यह नहीं और और ही कोई 
संग्राम हुआ है । इस के छिये उसी पुस्तक में देखा गया तो एक जगह भीम 
सिंह जी के मार जाने की जो कथा छिखी हु४ है उसका आशय यों है;-- 
' शाहजादों के आपुस में छडने की खबर इस तरह पहुंची | जब- 
मु्तान परवेज और महावत खां प्रयाग के पास पहुँचे तो अबदुल्ला' खां किले 
का बरा छोड कर झूसी को छोठ गया ) फिर अब्दुल्ला खां और मीम ने जौन- 
पुर का रास्ता छेकर शाहजहां से बनारस आने की अर्ज कराई | खुर॑म से 
अबदुल्ला खां राजा मीम और दर्या खां रास्ते में मा मिले | उघर शाहजादा 
परेज और महावत खां ने इमदमे में आकर डेरा डाछझा | इस छडाई में 
खुररम के सहायक खानदौरां का शिर काठ लिया गया । अब खुर्रम ने 
अपने सदारों से सलाह पूंछी तों अक्सर खैरखाहों और राजा भीम- 
नेतो यही सछाह दी कि मैदान-में छडना चाहिये | परंतु अबदुल्ला खां 
इस वात पर बविलछकुछ राजी न हुआ | घह कहता था कि शाही 
छशुकर में ४० हजार सवार हैं और हमारी सेना में नये पुराने मिला 
कर ७ हजार भी नहीं | इस ढिये यह -मुनासिब है कि जहांगीरी 
सेना को यहीं छोडकर दक्षिण को कूच करें परन्तु झाहजहां ने गैरत 
और बहादुरी से इस बात को इुबूछ न करके लड़ने की ठान दी । बाद- 
' शाही सेना इतनी अधिक थीं कि शाहजादे की सेना को तीन ओर से घेर 
लिथा | इस परे में शाहजादा भी आ गया था क्योंकि वह सारी सेना. के 
बीच में घोड़े पर सवार हो कर डटा हुआ था । खुर्रम का तोपखाना शाही 
तोपों के आगे ठहर न सका | दया खाँ भाग गया | हिरावढके बांये हाथ 
की सेना भी भागी । परन्तु राजा भीम न वादशाही फौज के बहुत्त होने की 
कुछ परवाह न कर अपने थोड़े से पुराने राजप्ूतों के साथ सेना में घुस कर. 
, तलवार बजाई । उस झर मर्द ने अपने राजपू्तों समेत लडाह के 


(४४) पराक्रमी हाडाराद । 


मैदान में पात्र जमा कर ऐसी वहादुरी दिखाई कि छुन हुए बहादरों से 
जब तक चारों ओर से उसे घर कर तल्वारों से मार न गिराया तब तंक 
जहां छों उसके दम में दम रहा छड्या किया [?? इसके अनन्तर उस जगह 
शाहजादे खुरेम का शाहजादे परवेज से हार कर पदना को अन्य जाना 
"बयान किया गया है। 

+ृंदमास्कर?” में कहे हुए भीम सिंहजी के सारे जाने के हाल का सम्पेन्ध 
इस घटना से कितने ही अंश में मिलता हुआ है क्योंकि उस युद्ध में भीम 
सिंहजी का खेत रहना लिखा हुआ है और इस में भी । उस बुद्ध का स्थक 
काशी के आस पास बताया गया है और इसका भी चहां ही | उस पुद्ध में 
मीम सिंहजी के मारे जाने पर या उससे पहले हीं ख़ुरेम का भाग जाना दिस्व 
ढायां गया है लौर इस इतिहास से भी छडाई के मैदान में से निवल्ठ नाना सा- 
छूम होता है । इतनी बातें मिलती जुठती होने पर भी दोनों थुद्धों में धरती 
आकाश का सा सन्‍्तेंर है। “वंशभास्कर” के छेख से भीम सिंहनी जोधपुर 
नरेश गजसिंह जी से ठड कर वचीरगति को प्राप्त हुए और “जहांगीरनामे!? 
में उनका परवेज के अनेक साथियों से घेर कर बध किया गया | जब इन 
दोनों युद्धों की गवाही ठाड साहब की किताब में नहीं मिछती है तब में 
क्यों कर कह सकता हूँ कि दोनों में कौन ठीक है । खैर इसका विचार पाठक 
पादिकायें सखय॑ करके अथवा और कोई त्तीसरा-नहीं चौथा इतिहास उपलब्ध 
हो तो भी निर्णय किया जा सकता है किन्तु उसमें पक्षपात न होना चाहिये। 

बादशाह जहांगीर के कृपापात्र महावद् खां का नाम इस धुस्तका में कई 
बार आया है किन्तु काछ पाकर वह क्‍यों कर बादशाह से बागी होंगया सो 
प्रसंग भा पड़ने पर लिखा जा सकता है | यहां इतना अवश्य छिख देना 
चाहिये कि हाडाराब रत्न सिंहजी के पौत्र श्याम सिंह जी और माई केशव- 
दास जी के पुत्र श्याम सिंह जी इन दोनों की उमर इस समय १५ ।.१५ बर्षे 
की थीं। ये दोनों ही अपने कुछ धर्म को कच्ची उमर में न जान कर महावृत 
गं में जा मिले और इधर अजमेर के सूचादार अमानत खां के पास बूंदी के 
साई दयाढठु सिंहजी भी जाक़र अपयदा भाजने ब्रन गंये 4 


रत्नसिहचरित्र । (४५) 


इसके अदन्तर फिर स्नसिहजी छडाईं के मैदान में क्यों कर पहुंचे और 
नहाहूरी दिखका कर उन्होंने किस तरह नाम कमाया सो आगामि अध्याय में: 
किम जाव्गा । 


अध्याय ८. 
हाडाराव की जीत और केद में खुरंध । 


कवि शिरोमणि सूर्यमछ जी ने एक युद्ध में शाहजादा खुरम के भाग जाने: 
और सीसोदिया छुंतर भीम सिंह जी के खुरंभ की ओर से कट मरने का. 
बत्तान्त प्रकाशित करने वाद खुरम के युद्ध का अपने अन्ध में सिकसिका यों: 
दिया है | उनके “वंशभास्कर”? से बिद्ित होता है कि शाहजादा ख़ुरम एक 
बार इस तरह संग्राम में परास्त हो कर भीम सिंहजी की बदौलत जंय छाम 
करने के भनंत्तर चुप नहीं रहां। उसने फिर कुछ दिन मेवाड नरेश करण 
सिंह जी की शरण में रद्द केने बाद दक्षिण की ओर कूच किया। वह पहले 
दौलतःछाद जाकर अपनी बेगमों और वालरू बच्चों से मिठा | फिर आगे 
बढ़ कर वीजा पुर और भाग नगर वाढों को मिकाया | इस तरह उसने 
लवीद २ नव्बात्ों को मिछा कर एक लाख सेना इकठी कर डाली | 
उसके सरदारों में फेलल्ा खाँ, अमर सिंहनी, आकबत खां, अबदुल्ला, दरिया 
खां: दुतुबुद्दीन, ग्रुमान खां, मुहम्मद तकी इत्यादि थे । अब कितने ही मरहटे 
भी आग मिले । इस में दूलह खुरैम बना और सारी सेना वराती । तत्रके 
परामश से ६हराव यह हुआ कि पहले बुरहान पुर का विजय कर फिर प्रूधे में 
उगसरे गह जीतना | इसके अनंतर माछ॒वा जीत लिया जायगा | इसी उद्देश्य 
से इन्होंने अपनी सेना को दो हिस्सों में विभाजित किया ॥ एक का अधिनायक 
खुर्रम और दूसरे के और सब | इस प्रकार की रचना कर इन्होंने दक्षिण पर 
चुढाई की -] इसका एक भाग सतपुडा पहाड की कंदराओं में जा छिपा और 
“दुसरे भाग ने प्रकट रूप से चढ़ कर बुरहान पुर पर हमछा किया । 

शनुसेना का आक्रमण चुन कर ह्वाडाराव रत्नसिहजी के शरीर का रक्त 
संग्राम भूमि में तछवारों के हाथ दिखा कर मरने मारने के ढिये उबकू उठा । 


(४६) पराक्रमी हाडाराब | 


'ज़िस तरह मनुप्य को विवाह के ढिये उत्साह होता है. उसी तरह इन्हें चुद 
करने के लिये जोश आया । हान्नुतैना का हमला होते ही यह न माद्धम क्यों 
किछे की लडाई करने के बदले मैदान के संग्राम से गजी हुए । इन्होंने कि 
के दक्षिग द्वारा खोछ कर अपनी सेना सद्दित खुरम पर थावा किया! 
हाशराव ने अपना घोड़ा तोपों क शिर पर रकता । हाइगत की सेना ने 
इस तरह तोपों से गोलों का मेंह वरसा कर झाबुसना फो छिन्न मित्र कर 
दिया । खुर्ग्म की फोन में तोपखाने का जो जया था चह चिखर गया ! 
अब जब दोनों सेनाएं आपस में निकट आकर मिड परी तब हाडाराब ने, 
इनके सरदारों ने और इनकी सेना ने जान झोंक कर नल॒वारे खुब्र ही 
खचा खच वजाई । दोनों सेनाओं की इस तरह तत्यारों की खचा खच से 
बहादुरों के जिरों का, हाथों का, पैरों का, और अंगों का ढेर छग गया, रक्त 
के पनाले वह २ कर घुरहान पुर की प्यासी धरती का तपेण हुआ और दो 
घडी तक संग्राम का एक अजव रंग जम गया कि क्‍या कहा जाय | 

इस तरह चाहे हाडइाओं की-बीर हाडा जाति की तल्वारों के घाव न नह 
कर अथवा किसी प्रपत्र से ही सही-खुरेम की सेना ने रणभूमि से मुख मोड 
दिया । रण के मद में मतवाले हाडाराव ने झतरुसेना का पीछा किया और 
किया भी बहुत थोड़े वीरों के साथ । खुरेम की सेना इनसे छडती झगइती 
इन्हें जब दूर तक निकाल के गई तब अचानक शाहजादां की उस फौज ने जो” 
अब तक गिरे कंदगओं में छिपी हुई थी आकर बुरहान पुर के किले पर 
हमला किया | हमत्श क्या किया वह सीढियां छगा कर पहले हुगेके जीत 
रख में और फिर किछे के भीतरी हिस्से में जा घुसी । रत्न सिंहजी किले 
की रुखत्राली के लिये जिन सुमठों को छोड गये थे थे सबके सत्र वहीं मारे 
गये | यत्रपि इस तरह और सब मारे गये किन्तु जिस घुजे पर सेनापति 
द्वारका दास जी कठवाहे थे वह द्ाहजादे की सेना के हाथ न आने पाया । 
केवल एक ही तोप के बल से उन्होंने शतु सेना को उस ओर फटकने तक 
न दिया। जिन्होंने उस ओर को कदम वढाया वे ही, उसी समय सर कर 
घरती पर दंच्बत करने छगे | इनके साथ हर॒पाढ सिंह जी, छाछ सिंदजी, 


रत्नसिंहचरित्र । (४७ ) 


नीमावत सरदार और बाढनोत सरदार इस त्तरह चार उमरात्र थे-सबके 
सब इस घुज पर ऐसे डटे रहे जैसे अंगद का पेर । जिस समय घुरहाने पुर 
के किक पर-तगर पर इस तरह खुर्रम की सेनाने अचानक अधिकार जमाया 
उस समय हाडाराव रत्न सिंहजी वहांसे आध कोश के अंतर पर शाहजादे 
की दूसरी सेना से छडने में फंस हुए थे । वहीं आकर इन्होंने इन्हें किछा 
छहिन जाने की खबर दी । घुन कर इन्हें ज्यों शोक हुआ त्यों कुछ हे 
भी हुआ । बस अपने भाई, भमतीजों और अपने वीर सुमठों को संमाछ 
कर इन्होंने तुरंत ही किडे की ओर घावा मारा | जिस समय यह 
अपने सवारों के साथ धोडा फैकते हुए घुर्हान पुर के दक्षिण 
द्वार पर पहुंचे तो वह बन्द था | निसेनियां ( सीढियां ) इनके पास थीं ही 
नहीं । वस इस लिये उस हाथी को जो रणमूमि में जाकर सूंड से से दातुओं 
पर खह्न का प्रहार करता था बुल्वाया | हाथी ने यों आकर दरवाजे के किंपाड 
तोडे और किलेमें घुछ कर वहां के प्रहरी गग को मारने और इस तरह रत्न 
सिंहजी को किलेमें घुसा देने के लिये वही सबके आगे हुआ । ऐसे रत्नसिंह 


जी भीतर घुसे और उनके साथ उनकी सेना भी घुस पडी । घुसते समय 


शकुन भी अच्छे हुण। किलेके भीतर उसी द्वार निकट एक परमेश्वर का 
भक्त रहता था | उसने आकर राजा को आशीषोद दिया और साथ ही 
कह दिया कि भगवानने आज मुझे स्वप्त में पधार कर कहा है कि शत्रुओं क 
संहार करके अपने कार्यका साधन करो | 

भीतर प्रवेश करके यह चुप चाप चले गये हों सो नहीं । इनके 


, यहंचने से पहछे केवल एक बुजेके सित्राय इनकी सेना जो किले के भीतर 


थी सच कद चुकी थी। भीतर शाहजादे की सेना ने जगह २ अपने थाने 
जमा लिये थे | इस समय मानों -सारा किछा ही उसने हथिया कर अपना 
अधिकार कर लिया था| इस कारण भीतर जाकर भी हाडाराव को तलवार 
वजानी पडी । बाज्ञार में तह॒वारों की खचा खच और गोलियों की मार 
से वहां के नर नारियों में खह़भली मच गईं । अवश्य द्वी जब्र यह स्तर 


बुरहान पुर के सूचादार थे इन्हें वहां की प्रजा प्राणोंसे मी प्यारी थी और इस 


( ४८ ) प्रशाक्रमी हाद/राव ! 


कारण प्रजा की दुर्खी-देखकर पह भी हुखी होते थे किन्तु उम 
बुरहान पुर के शरीर पर ज्वर चढा हुआ था | बस उसको उतारने कफ 
इनकी तलवार, इनकी बंदुर्के कुटकी थीं | इचक शलों से वाजार में कठ्ठ ३ 
तरह फैल गया जैसे रंगरेजों की दूकान पर कुसुम के माद फू जानेसे धर्स्त 
छाल हो जाती है | घीर हाझझों की द्वार यतनों के गठे पर बस वैसे ह# 
गिरती थी जैसे चमराज की कृपाण | ऐसे छठते ६ थे छोग कित न दीजझ़ 
में जा पहुँच | भतीजे कशवदासजी, कुमार माथत्र सिहजी औीर छुमार हारे 
सिंहजी हाठाराव के आगे तलवार चढाते जाते थे इनके हनमे से थवन सेना 
छिल मिन्न होकर-छित्तर वितर होवर मुर्दों का ढेर छग गया । एक ओर 
खुर्रम/भीर मुहन्मद तकी, अब्दुल्ला खां और गुमान खां और दूसरी भोः 
डातुसेना के सारे ही नरेश एक ओर जामेर नरेश द्वारकादासनी और दूसरी 
ओर स्वयं हाड्ाराव | खूब ही घनसान मच गया । इसमें दक्षिणियों का धमंद 
टूट गया | 

इस लडाई में राजकुमार हरि सिहजी के तीन तीरों दे विद कर शाह- 
जादा खुरध् घायरू हुआ | घायक ही न हुआ किन्तु हारे सिंहजी ने उसे 
पकृड क्र सिंह के समान पराक्रम दिखाया । ऐसे सुरंम केद हुआ और 
साथ ही मुहम्भद तकी भी | “वशमास्कर”! में-बंनिय तैसहि प्ध बिछो- 
रि--?? लिखा है मिसका मर्माश यह है कि पगडी बिखर कर उनकी मुशाकेंकरस 
दी गई उनके शत्र छीन लिये गधे और दो सो वीर हाडाओं की रक्षा में उनको 
रक्‍्खा गया। राजाने छुमारों के कन्धे थोप कर उन्हें शाबाशी दी | और तद 
आप शह्ुकी बची हुई सैना का संहार करने के लिये हाथी चल होने पर भी 
अचल हाथी की तरह-परववेत की तरह अंगद केसे पैर रोप कर खडे हो गये ( 
इन्होंने अबदुछा खां और शुमान खां का वध किया, साथियों सहित संत 
और रामवन मरहठा सरदारोंको मारा और शेष शन्ञुओंका-जवब संहार किया 
तो दूसरी ओर जयपुर वाके द्वारकादासजी ने भी अपना कत्तैन्य पालन करने में 
कसर नहीं की | वह अडिग पहाड़ की तरह शाहजादे की सैना का किले पर 
सत्र अधिकार हो जाने पर एक-केवल एक तोपके मरोसे एक ही बुजेमें डंटे 


5! 
३. 


रत्नसिहचरित्र । (४९ ) 


हुए थ | तीन दिन तक दिन रात अविश्रान्त युद्ध से किले में. अपना अधि- 
कार जमा कर चौथे दिन उसी चुज में पहुंच जिसमें कछबाहे सरदार अडे हुए 
श्र | दोनों के मिलाप से दोनों ही का उत्साह दूना हो गया । अब एक और 
एक दो नहीं-एक और एक ग्यारह हो गये | दोनों ने मिछ कर जब झात्नु 
सेना.के वडे २ नायकों को घेर ढिया तब भाग नगर के नरेश, बीजापुर के 
शासक, दरिया खां, आकवत खां, कुतुव खां, फैजबर्श और अमर इत्यादि 
ने इनके भाकों की मारसे घवडा कर अपने प्राणों की भिक्षा मांगी | राजा ने 
कहा कि-अपनी २ जान छेकर निकछ जाओ । और कुछ मत के जाओ | 
हां फिर कमी हमारा सामना करके इवर मरने को मत आना केवल इतना ही 
. नहीं बरनू उन लोगों ने इकरार किया कि- बादशाही सेना से ज॑व २ हमें 
युद्ध करना होगा तत॒२८हम द्वाडाओं को देखते ही अछग हो जाय॑गे | 
पराक्रमी हाडां वीरों का कभी सामना न करेंगे । जहां आपका पीछा निद्ञाद 
उडता हुआ दिखाई देगा घहींसे हम भुड जांयगे । आपके और हमारे बीच 
परमेश्वर है, कुरान है और पंजतन पाक है ?| इस प्रकार से: छिखवा कर 
राजा ने उन्हें प्राण दान दिया, उनकी इजत बचाई और चुपचाप उन्हें 
निकाल दिया ॥ 

एस राजा ने आधा कठक नगर बाहर निकाछ दिया और आधे में घुस 
कर खल्ठीं के प्रहार से विछेकुछ विचलित कर दिया | प्रातःकाछ से छेकर 
साय काछ तक युद्ध होता रहा । अंत में विजय श्री हाडाराव के पैरों पर 
ठोटने छगी । खुरम और मुहम्मद तकी तो पहले कैद हो ही चुके थे । 
दो मुसलमानों और दो ही मरहठे सरद्रारों को मार कर पांच मुसठमान सर-. 
दारों को निकाछ दिया । इस तरह पहले युद्धमें दृदय नारायणजी के भाग - 
जाने से जहांगीर ने राव रत्नसिंहजी को जोः 5पारूंभ' दिया था उसकी 
केवल भरम्मत ही न हुई बरन बादशाह की कृपा का-आनेंद का ठिकाना 
न रहा । वीर हाडाओं ने, पराक्रमी रतनजी ने दिखछा दिया कि हाडा 
राजपूत किस तरह रणभूमियें अचल-की तरह - ग्राणों की वाजी छगा कर 


भगवान्‌ ऋष्णचेद्र के “ हतो वा भ्राप्त्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महीम ? 
छ 


(४०) पराक्रमी हाडाराब। 


का उदाहरण बनते हैं | समरभूमि में पैर रखने के अनंतर ' गादा # 
टछे परन्तु हाडा न टक्के ? की कहावत कितनी वार वीर हाडाओं ने 
दकैते सच्ची कर दिग्वाई है| राव रत्न सिंहनी की तरह प्रा्णों की बाजी 
छगा कर. अपने आपे को काय की न्‍्योछावर करके जो छडते हैं विजय 
सदा उनफ आगे हाथ बांध खडी रहती हे | 

बस ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह “ वंश मास्कर :? के आधार पर 
किन्तु मुन्शी देवी प्रताद जीके  जहांगीर नामे?? में खुर्रेम के साथ एक वार के 
सिवाय ऐसे किसी भी संग्राम का वर्णन नहीं हैं जिसमे शाहीसना के मुखिया 
हाडा राव रत्नरसिहजी हों | उत्तम यद्यपि इनको वीरता को, इनका बादशाह 
पर भक्ति की, बादशाह की इन पर कृपा की और इनके सुकायों की 
प्रंदासा कर वादद्ाह के हाथ से इन्हें पदवियों पर पद्षियां, इनाम पर इनाम| 
और जागीर पर जागीर दिल्वाई गई है । जो कुछ किया गया उसके छिये 
समय माने पर आगे लिखा जायगा किन्तु न तो इस युद्ध का कहीं नाम है और न 
शाहजादा खुर्रम का कैद होना ही और तो भी हाडाओंकी कैद में आना म' 
गया है | मेरी ए : चिट्ठी के उत्तर में मुन्दी देवी प्रसाद जी ने जोधपर फि 
लिख भेजा है कि:«- 

४ हूं खुरेम का राव रत्न (जी ) की कैद में रहना न तो जहांगीर 
तवारीख से पाया जाता है ओर न झाहजाहां की से सो यह वैसी ही दुन् 
कथा दे जेसी कि उदय पुर वाले कहते हं। वे कहते हैँ कि खुर 
को वाप न जब निकाऊ दिया तब वह उदय पुर आकर राजा जगत्‌ सिंह 
जीकी दारण में रहा | और जब जहांगीर मरा तव राना जी ने खुरेंम को 
अपनी फौज के साथ भेज कर तख्त पर बैठा दिया |? 

जहांगीर नामा”? के मत से खुरेम का हारना, भाग जाता अवश्य 
जाता है ॥ उससे रत्न सिंहजी द्वारा संधि होने की वात चीत मी हुई .. 
उसके देखने से हाडाराव के बुरहानपुर का सूबादार होने .की अवबर३ 
झलक निकलती है किन्तु इन से ख़ुरंम का युद्ध होना कहीं नहीं लिखा रायाः 

* गाढ-गढ़ेराव एक हाथी का नाम था जो समर भूमि में अचछ खडा रहता था 


रत्नासहचारित्र ॥ (५१) 


राजपूताने के सुप्रसिद्ध इतिहास छेखक ठाड साहब का' कथन देशी 
शा्डों के विषय में छोहे की छकीर समझ्ञा जाता है | उन्होंन परवेज के 

हू मे भाई जाने और खुरंम का विजय होने का उललेख करने के साथ ही; 

सागर फ़्ठटा जछ वहा, अब क्या करें जतन्न 
जाता घर जहांगीर का, राखा राव रतन?” 

यह पद्म देकर छिखा हे कि अपने दोनों पुत्र माधव और हारे के साथ 
तन ने घुरहानपुर पहुंच कर उपदृबियों को युद्ध में परास्तः किया | 
रद मुद्ध कातिक श॒ुक्छा १५ संगछ बार संबत्‌ १६३५ में हुआ | इसे 
प्राम में राब रत्न के दोनों पुत्र बहुत घायछ हुए | इस सेवा के उपलक्ष्य 
राव रत्न को घुरहान पुर की खूबेदारी मिली और उन के पुत्र माधव को 
टा जागार | यद्यपि जिस युद्ध में रत्नसिंह'जी का विजय हुआ वह 
वेज आ4 खुरम का नहीं था | किन्तु ऊपर जो पद्च छिखा गया है 
त से स्पष्ट होता है कि रात रन ने खुर्रम की प्राणस्‍क्षा की और इसी 
जहांगीर के जाते हुए घराने को बचा लिया । बूंदी के इतिहास ' 
हा दोहा की घटना का जिस .प्रकार पर उल्लेख है च्स् स्पष्टी करण 
भेगामि अध्याय में पाठक पढ छेंगे तब उन्हें माढम हाँ जायगा कि 
राजा सूर्य मछजी के छेख में कहां तक सत्यता है किन्तु जब टठाड 
(तर जसे अनेक इतिहासों की छानबीन करके निणेय करने वाले के 
; से बुरहानपुर से राव रत्व सिंहनी का उपद्वियों को दमन करना 
(का , गवर्नर नियत होना और जहांगीर के घराने की रक्षा करने 
; लिये ख़ुरम की प्राण रक्षा करना पाया जाता है तब सूर्य मलजी के . 
ःख में और ठाड साहब के निर्णय में थोडा बहुत अंतर होने पर मी मानना 
है कि बूंदी का इतिहास सचाईं से भरा हुआ है, और “'जहांगीर 
! और शाहजहां नामे में खुरंम के बंदी वालों की कैद में जाजाने-का 
5 ने लिखने का कारण यही ध्यान में आता है कि एक क्षत्रिय नरेंक 
पट में बादशाह के चले जाने से उन्होंने अपनी जाति का इलकापन 
शा। ऐसे पक्षपात॒ का दोप्र उन मुंसलूमाच केछथ पर भा सकता है 


(८५४२) पराक्रमी हाडाराब ! 


जिनके आधार पर मुन्शीजी ने ये किताबें ढिखीं | स्वयं भुन्शीजी पर 
नहीं । क्योंकि मुसलमानी इतिहास में उनका ज्ञान परशा है | और वह 
पक्षपाती मी नहीं हैं| किन्तु उन्होंने जितना इस विषय में जाना वह केवकछ 
मुसलमानी इतिहास से। खेर ! 

इस तरह विजय पाकर हाडारात्र ने समर भूनि में जाकर धायसों को 
सेमाला । झन्तु और मित्र का उस समय बिचार न कर नव का इल्यज् 
कराया | द्वारका दासजी को कखर, हरेसिहजी को कापरेन, माधत्र 
सिंहजी को कोठा और केशत्र दासजी को ख़टकद प्रद्यान किया । और 
भक्त जगदीश दाप्त को जो इन्हें बुरहानपुर में प्रवेश करते समय मिला था 
लाख रुपया और बरोदा ग्राम दिया | कोटा मावत्र सिंह जी को मिलने के 
विपय में ठाड साहब का और सर्बममठनी का जो नत भेद है उसका 
विचार आगामि किसी अध्याय में किया जावगा । 


अध्याय ९, 
कदम रक्षा । 
कविराजा सूर्यमक्॒जी के ढेख के अनुसार शाहजादा ख़ुरेम भौर 

मुहम्मद तकी केंद्र अबइय किया गया किन्तु बह कद नाम मात्र की थी । 
राब रतन सिंहजी ने इनकी रखवाली के लिये अपने छोटे पुत्र हारे सिंहजी को 
नियत करके उनसे खूब ताकीद कर दी थी कि “इन दोनों को किसी वान 
का कष्ट न हांने पाव ।?? पिता की आज्ञा का पुत्र ने किस तरह पालन क्रिक 
सो पाठकों को कुछ पंक्तियां पढने पर ब्रिदित होगा किन्तु इन दोनों के 
बुरहान पुर में केद होजाने की खबर पाकर बादशाह जहांगीर ने राजा को 
छिखा कि “जय छाम का सुसंवाद झुन कर तुम से मिलने को जी चाहता है | _ 
वहां का प्रबंध ठीक करके यहां चल आओ और पुत्र को मुहम्मद तकी के 
साथ यहां मेज दो । उन्हें छिचाठाने के लिये.सेयद भेजे जाते हैं ।?” सेयद 
इस तरह का फर्माम ढेदुह़े जब बुरहान पुर पहुंचे तो नरेश ने उनको उचित 


रत्नसिह्चरित्र | (४३०) 


: क्यान देकर उनकी पहुनाई की, मुहम्मद तकी के पैरों में वेडियां डा्ीं और 
शाहजादा को देखा टो बहुत हुक पाया | हाडाराव शाहजादे की रत 
देखते ही उदास हो गये । उससे दुबछता का कारण पूंछा । 

इह-- एकान्त में कहूंगा?! 

राजा-( सब छोगों को हटाकर ) अच्छा फमोइये |? _ 

वह-“ छुमार हरिसिंह सुझे गुछाम की तरह केद रखता है। मुझ से 
पंसा झल्याता है, हुक्का मखाता है और जो कहीं में हां के बदके ना मी कह 
हूँ तो नाक मल देता है। गम २ रोटी खाने का भी मुझे अवसर नहीं 
मिलने पाता है । यद्दि उसे कोई समझाता है तो उसकी बात पर कान ही 
नहीं देता है। इस लिये इस बदल दीजिये और हां ! एक निवेदन और हे ! 
मुझे झंठ मूठ ही वीमार वताकर वहां ( दिल्ली ) न भेजो । आपके शरण में 
बावा, मेरे प्राण बचे हैं। वहां :जाने पर में मारा जाऊंगा ।?” सुन कर 
हाडाराव ने ऐसा ही करने का श्ञाहजादा को बचन दिया | और “तब 
पैरों में हठकी २ सी चांदी की बेड़ियां ( सैयदों को दिखाने के छिये ) 
डाक कर उसके घावों पर अपने हाथ से पश्िियां चांधीं और बीमार बनानेके 
ढिये दस्त की दवा दी । अब हरिसिंहजी की जगह कुमार माधव सिहर्जः 
को शाहजादे की रक्षा के लिये नियत किया । इनके साथ कितने ही बूढ़े रे 
विश्वास पात्र सर्दारों को नियत कर राजा ने सब से कह दिया किः--- 

“जो कुछ यह कहें सो करो”? 

जब इतना हो चुका तो अब जहांगीर के भेजे हुए सैयद बुछाये गये ! 
आने पर उनको राजा ने समझाया कि-द्ाहजादा वीमार है। आरोग्य 
होने पर ज्ञीघ्र ही हम भेज देंगे। अभी आप छोग सुहम्मद तकी को छे 
जाइये ।१ हाडाराब की इस बात को मान कर वे जब झाहजादा को वहां 
छोडते हुए मुहम्मद तकी को ठेकर चछ दिये तब नरेश ने शाहजादे के जो 
नाम मात्र के वंधन थे वे भी खुलवा दिये और राज कुमार माधव सिंहजी के 
पिता की शाज्ञा से भी बढ़कर आदर खुरद का किया | अब उंसको 
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पैठने को गद्दी, बिछाने को पलंग दिया गया | और पहनने को अच्छे २ 
वल्ल और आभूषण | अब शाहजादे को ताजा और नाना प्रकार का, ऋतु करे 
अनुकूछ और इच्छा भोजन मिलन छगा । प्रिता से छिपा २ कर हँसी खेल 
मौ होने छगा | कैबछ यदि छुछ रोक थीं तो झत्मों की | इनक सिवात्र 
कुमार माधत्र सिंहजी ने झाहजादे की खूब सेवा सुश्षवा करके उसे प्रसन्न कर 
लिया । बस यहीं उन्हें कोटा मिलने का वीजारोपण छुआ। नगर बाय 
जानते थे कि ख़ुररम कैद है किन्तु उसे आमोद प्रमोद में यह भी लबर नहों 
थी कि दुःख क्‍या वस्तु है । अस्तु ! 

इस तरह चुरहानपुर रह कर शाहजादा चाहे जितना घुख भोग रहा हो 
परंतु बादशाह जद्वंगीर को उसे रत्न सिंहजी का न भजना पसंद न आया। 
उसने हाडाराब को इस बात के छिये उपारंम देकर शाध्र ही सुरम को 
रुकर उन्हें दिल्ली में उपस्थित होने की आज्ञा दी । और फर्मान में छिखवाया 
दि_यदि मार्ग में मस्ने योग्य न हो तो उसे शात्र ही यहां हाजिर करो ।! 
भय करके न रह जाय । ” नरेश ने जब झ्ाहजादे खुरम को बादशाह का 
फर्मान सुनाया तो उसने हाथ जोडकर-गिडगिडा कर कहा कि--' मुझे वहां 
मन भंजों | मैं आपका शरणागत हूँ।” सुनते ही हाडाराव बडे असमंजस में 
पृष्ठ गये | उन्होंने मन में सोचा कि।-- 

“यदि खुरेम को साथ छेकर वहां चले जायें तो बादशाह इससे ऋुद्ध है 
इसका निश्चय घात होगा और जब यह हमारी शरण में ही आया हुआ है 
तब इसे देकर निज धर्म से विमुख होना है। फिर वादशाह के दूसरा कोई 
पुत्र भी नहीं॥ यह जो समय पाकर सिहासन पर चेठेगा तो हमारा उपकार 
क्यों न मानेगा ॥!? 

इनके इस प्रस्ताव को सब ही अफसरों ने, भाई बेटों ने, पसंद किया ञओऔः 
चही बीमारी का बहाना निश्चय किया गया । इस तरह धरम और कम दोनों 
का साधन जिस बात से हो सकता था वही करने का मनसूव्रा पक्का हुआ ।. 
सब रत्न॒जी ने आधी सेना वहां रखकर सब छोगों से कह दिया कि।-- 
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दो बातों की याद रखना | एंक बुरहानपुर की सीमा में कभी शज्रको 
प्रबंध न करने देना और चाहे तुम्हारे प्राण ही क्यों न चले जाय॑ परंतु कुछ 
सूचें भर को प्रसन रखना और दूसरे खुरम यहां से निकछ कर न चला 
झाद | इसे प्राण के समान रखना |?? 
इस प्रकार खूब छोमों से ताकीद कर-सूबेदारी का प्रबंध ठीक कर 
हाडाराव वहांते विदा हुए और शीघ्र ही बादशाह की सेवा में उपस्थित 
हुए । पहुंचते ही बादशाह ने फिर वही सवाछ किया तब इन्होंने निवेदन 
किया कि:-- 


“वह मागे में ही मरजाता | मय है कि वह वहां पर शीघ्र ही शरीर 
छोड देगा |१? 
इनके इस कथन का वजीर आसिफ खां ने भी समर्थन किया और तब- 
बादशाह ने घुरहानपुर विजय करने के उपछक्ष्य में कोहमुख हाथी, दिलियार नाम 
की ईरानी तलवार, सिर्पेच, पहुंची जोडा, आंवले के नाम वाले मोतियों का 
चौकडा,मणियों की मूंठ का खंजर, खास पोशाक, फौछादी वखतर और चांदी 
को नक्कारा दिया और टोंक, ठोडा, रामपुरा, मारुपुरा, चेचत जीरपुर, 
खैराबाद--ये सात परगने बंदी के निकट और तीन परगने दक्षिग में बाद- 
शाह दे अपने हाथ से राजाका केंधा थोष कर देदिये और साथ ही 
कहा किः 
“* तुम्हारे घरांने को अमी तक किसी ने विजय नहीं किया ।हां ! 
पहले सुजन ने-संप्राम में गुडबाना जीता और फिर भोज ने सूरत और 
अहमदनगर का व्रिजय किया | किन्तु उनकी जीत तुम्हारे विजय के 
पासंगे में भी नहीं है | ?? 
इस तरह भारतवर्ष के सम्राट से प्रशेसा पाकर, इनाम पाकर और बाह- 
वाही छटकर ज़ब रत्नसिहज़ी अपने खीमों को लौटने छगे तब उन्होंने 
बादशाह का, हिवप्रसाद नामक हाथी जो छडाई के काम में वा बहाहर 
था भेट किया | ऊपर जो कुछ छिखा गया है यह स॒र्य मछजी कृत “ वंश- 
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भात्कर ”? के इस प्रकरण का सारांश है किन्तु मुन्शी देवीप्रसादजी 

जहांगीरनामे ?? में चाहे बादशाह की आज्ञा से खुर्रम के कैद होने का 
ब्रणन न हो किन्तु जहांगीर ने अपने रोजनामचे में हाडारात्र ख्न्िंहजी के 
विषय में जो कुछ लिखादे उसका सारांश यहां प्रकाशित करदेना आवश्यक है | 
उक्त पुस्तक को देखने से विद्दित होता है कि बादशाह जहांगीर ने इनको 
४ सर वृहंद्राय ” अर्थात्‌ जिसका शिर सदा ऊंचा ही रहना है, की 
पदवी दी थी। जहां २ रत्नसिहजी का प्रसंग आया वहां २ बादशाह 
ने इसी नाम से इनका संत्रोवन किया है | बादशाह ने रणयंभोर किले 
की प्रशंसा करते हुए एक जगह लिखा है कि “ राव सुरजन भाग्य की 
अनुकूछता से झुमचितकों की श्रेणीम संकलित हुआ और विश्वासपात्र सुभदों 
में गिना गया । उसके पीछे उसका पुत्र भोज़ भी बडे अमीरों में था | 
अब उसका पोता सर वरूुंद राय शिरोमणि सेककोम है ?!!। खिल- 
अत और इनाम की त्ती बात ही कया किन्तु उसते मारम होता है कि 
बढ़ाते २ वाहशाह ने उनको पांच हजारी तक का मनसत्र दें दिया 
था और बादशाह डिखता है कि- मैंने राय राज का खिताब जो 
दक्षिण के खितात्ों में सतत से बढ़कर है सर घुलंद्राय को दिया | !? 
और यह दिया कब जब उसके पास खबर पहुंची कि-* शाहजहां देवर 
गांव में पहुंच गया और याकृत खां हवशी अंबर के छदाकर से घुरहान- 
पुर को घेरे हुए है । सर बुलुंद्राय किडे में जमा हुआ वराबर छड रहा 
हैं परंतु ये लोग कुछ कर नहीं सकते | ? खेर ! रत्वसिंहजी की चहा- 
डुरी का वर्णन बुरहानपुर के एक युद्ध के विषय में इस किताब भे इस 
तरह लिखा है:-- 

* शाहजहां वहां जाकर देवछ गांव में ठहरा | अवदुछा खां ओए मुहम्भद 
सकी को सेना देकर कहा कि याकृत खां से मिलकर बुरहानपुर घेरे | आप 
भी जाकर छाव्वाग में उतरा जो शहर के बाहर है। रावःत्त और _ 
दूसरे सरदारों ने जो किले में थे शहर और किले को मजबूत करके 
मुकाविला किया । श्ञाहजहां ने फर्माया कि एक त्तक -से अब- 
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दुला खां और दूसरी ओर से शाहकुछीखां कोठ पर चढ़े | अबढुछा 
खां की तरफ गनीम (शाही सैनिक ) बहुत थे । वहां सरूद छडाई: 
हुई। और शाहकुछी खां, फिदाई खां और जां निसार के साथ कोट की 
दीवार तोडकर अंदर घुसगया | सर बुरूंदू राय अपने काम के जादमियों 
को अवदुल्वा खां के मुकाबिले पर छोडकर शाहकुली खां के ऊपर आया। 
शहकुछीखां किले के सामने उससे छड और जब कई उसके साथी भारे 
गये तो उसने अंदर जाकर दवोंजा बंद कर लिया | जब सर बुलंद राय 
ले किठे को वेर्कर जोर दिया तो शाह कुछीखां कौछ कसम लेकर उससे 
मिला । शाहजहां ने इस हाल को झुनते ही फिर अपनी फोज जमा 
करके हमछा करने का हुक्म दिया । इसमें मुवारिकरखां और जांसुपार खां 
वगेरह बहादुरों ने बहुत जान. मारी मगर कुछ काम न निकला । शाह- 
जहां ने तीसरी वार ख़ुद सवारी करके हल्ला कराया | उसके बहादुर साथियों 
ने हर तरफ से आगे बढकर बहादुरी की । किलेवाढों में से भाइयों समेत 
वूदन खां, वावा मीरक, छशकरखां का दामाद और रावरत्न के बहुत से 
रुजपूत मारे गये । और वाकी छोंग भी घबरडा उठे थे । इतने में एक 
गोढी सैयद जाफर के गछे से छिलती हुईं निकछगई । जाफर घवराकर 
भागा । उसे देखकर दक्षिणी भागे और शाहजहां की फीज के कितने ही 
नामदाकों मी अपने साथ छेगये फिर इसी ,हालत में यहँ भी खबर छगी 
कि शाहजादा परवेज और खानखाना महावत खां वंगाढे से छोट कर 
नभेदा नदी तक पहुंचगये हैँ | तब शाहजहां छाचार होकर वाढावा- 
ठको छोट गया । ”? ह 

गत पृष्ठों को पढने से पाठकों को अब मादछुम होजायगा कि कबविराजा 
सूयेमल्लजी का और मुन्ही देवीप्रसादुजी का लिखा हुआ बुरहानपुर का यह 
युद्ध, एक ही है ।.दोनों के ठेखों का मतठऊव एक ही है । हां दोनों में यदि 
नहुत बडा अंतर है तो यही है कि सूर्यमल्ल जी-बूंदी के समस्त इतिहास 
खुरेंम का बूंदी वालों की कैद में रहना मानते हैं. और मुन्शी देवीप्रसादजी 
की पोयी से उसका भागजाना । कुछ मी हो जो कुछ है यह पाठकों के 
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सामने है और यदि कद ही न हुआ हो तो कनंक ठाड साहब का लिखा 
हुआ वह दोहा मिथ्या ठहरता है जिसमें जहांगीर के नष्ट होते हुए घर 
की रत्वपिहजी का रक्षा करना लिखा हुआ दे और जब यह पद राजपृतावे 
भर में प्रसिद्ध है तव खुरंम का कैद होना मिथ्या नहीं हो सकता क्योंकि 
यदि केद होकर राव रत्नजी की रक्षा न रहता तो वह ठाड साहब के छेखानु- 
सार परवेज से युद्ध में मारा जाता और इस तरह जहांगीर का छुछ 
कुनवा ही नष्ट होनाता । 

जिस समय हाडाराव बादशाह के छुलाये हुए दिल्ली में निवास करते थे 
एकाएक खबर पहुंची कि सिघु नदी के पार कछावीसका किंठा नहावत खां 
से सर न हो सका । इसपर बादशाह ने राव रत्नसिंहजी को वहां का विजय 
करने के छिये शीत्र ही प्रस्थान कर जाने की जाज्ञा दी किन्तु हाडाराव 
राव सुरजनर्ज) के कोल के अनुसार वहां न गये | इन्होंने किस तरह नाहीं की , 
और जब इनके ही कारण दक्षिण का उपत्त दवा हुआ था तब वादशाह 
इनको दूसरी ओर क्‍यों भेजने छगा था -तो आगामी अध्याय में 
लिखा जायगा | 





अध्याय ३०, 
प्रतिज्ञापलन ओर खुरभम को प्राणदान। 

वृंरी के अधीश रत्नसिंहजी के स्वगेंवासी युवराज गोपीनाथजी के पुत्र 
श्थामसिंहनी और हाडाराव के भाई केशवदासजी के पुत्र इयामसिंह का केवल 
पंद्रह २ वर्ष की कच्ची उमर में अपने स्व्रामी का आश्रय छोड कर 
न माछूम किसकी वहकावट से महावत खाँ के पास चढछा - जाना पाठकोंने- 
सातवें अध्याय में और उसकी सहायता के लिये जहांगीर की राव रत्न को 
मेजने की आज्ञा मी गत अध्याय में पढ़ी | इसके बाद क्या हुआ सो यहाँ 
दिखला कर तब॒ इस पोथी का सिलसिठा आगे बढाना - होगा। 
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हाडारव के पोते और भतीजे ने जब कलावींस के हुर्गका किसी 
तरह विजय न होते देखा तब कुरुधर्म पर कुठार चढाने के हढिये, अपने 
पूत्रपुपपों की कीति में बच्च छगाने के ढिये और उनकी इढ-पआ्राणोंसे भी 
प्यारी प्रतिज्ञा का सर्वेनाश करने के “लिये महावतत खां को सछाह दी कि 
“हसारे स्वामी राव रत्नजी को घुलचाइये | उनके बिना अब यह दुगे दृठना 
असंभव है |? इनकी सठाह के अनुसार उसने बादशाह की सैवा में 
ग्राथचापत्र भेजकर उसमें छिखा कि- यहां अफगानियों का जोर बहुत 
बढता जाता है। किला ट्रूठटना कठिन है इसलिये ब्लंदीनरेश को मेज दीजिये। 
हम दोनों मिलकर हुज्ञर की राज्यतीमा का बहुत विस्तार करेंगे!!! बस 
इसी को लेकर जहांगीर ने हाडाराव को वहां जाने की आज्ञा दी और वजीर 
आसिफ-:खां के परामश से दी | उन्हें विश्वास था :कि राव रत्न जैसे बहादुर 
के लिये विजयश्री सदा हाथ वांबे तेयार रहती है| जो एक थुद्धमें प्राण की 
बाजी छगाकर ज़यलाम कर चुका है, जिसके जीवन का मुख्य उद्देश्य ही' 
मरना या सारना है और रणभूमिमें मरकर शयन करने को ख्वगैका 
द्वार समझता है--जिसके प्वपुरुषोका-जिसकी जाति का ही यह अठछ 
सिद्धान्त है उस इस छूडाई में जाने से नाहीं क्‍यों ? किन्तु क्षत्रियजाति का-- 
हाडा कुछ का प्यारा धर्म ही इसके वीच में आकर 'खडा होगया । इस 

युद्ध में तठवार वजाकर नाम :पाने के लिये: हाडाराव की नरसें. अवश्य 

फडक उठीं परंतु इससे पहले राव झुरजनजी, हाडाराव रत्नसिहजी के पितामह 
और बूंदी राज्य के विस्तारक्क छुरजनजी ने बादशाह अकबर से नीचे: 
लिखी हुई अतिज्ञायें कवालीं थीं:--- 

( १ ) हम अपनी छडकी बादशाह को न देवें | 

( २ ) हमारे रनवास की ज्ियां नोरोज पर बादशाह के जनाने में न जावे 

(६ ) अटक नदी के पार जाने का हम पर दवाव न॑ डाछा जाय | 

( ४ ) हम वादशाह के आम और खास दबारों में शाज्न वांधकर आ सके (' 

( ६) दिल्ली नगर में और छालकोट तक हमारा नक्कारा वाजे । 

€ ६ ) हमारे घोडे के दाग न छूगे | 


( ६०) पराक्रमी हाडाराव ।- 


( ७ ) हम किसी राजा के अवीन होकर युद्ध में न भेज जाये | 

(८) हमसे जनिया न लिया जाय । 

(९, ) हमारे पविन्न मंदिरों की प्रतिष्ठा की जाय | 

( १० ) जैसे दिल्ली वादशाह के डिये है क्से बूंदी हाडाओं के लिये रहे | 

( १६१ ) हमारी सैना के समीप गोवघ न होने पाये । 

( १२ ) हमारी फौज के निकट मूर्तियां न तोडी जाय॑ | 

( १६ ) वो ऋतु में हम विना छुट्टी अपने देश को जा सके और 

/ १४ ) बादशाह की सवारी के समय हम विना आज्ञा भी थोड़े 
पर चढ सके । 

इनमें पहली सात शर्तों का उल्लेख बूंदी :के इतिहास में है । ८, ९ और 
१० ठाड साहब ने उनसे भी अधिक ढछिखी हैं और ११ से १४ तक रात्र 
भोजजी ने बादशाह अकबर से लिखवाई थीं | इन्हीमें की ,तौसरी शर्ते 
ने वीच में आकर इनका हाथ पकड लिया । इन्होंने बादशाह की आज्ञा 
अवरय ही माथे चढाई परंतु साय ही निवेदन भी करदिया किः-- 

“ मैं वर्षों से परदेश में हूं। मेश रुपया भी बहुत खचे होचुका है। 
हुज॒र का विजय कर मैंने उधर के प्रदेश जीते और शहन्नुओं को कैद कर 
लिया सो हुजूर को माछम है ही | फिर यदि आप कहीं भेजें तो मुझे जाने में 
नाहीं नहीं है किन्तु सुरजनजी की प्रतिज्ञा पर पानी फेरकर अठक नदी के 
पार उतरना हमारे लिये मरज्ञाने से मी बढ़कर है । ?? 

इसपर वजीर ने भी बादशाह को बहुतेंरा समझाया परंतु जहांगीर ने जो 
कुछ एक वार आज्ञा देदी थी उस्ते न छोडा । इस तरह जब हाडाराव निराश 
'होगये तब उन्हों ने मथुरादास वैश्य के पुत्र अमात्य केशवदास से कहा:-- 

४ तुम वूंद्ी जाकर राज्य की रक्षा करो। पौत्र शलुशल्य को किसी 
दहाने से प्राणरक्षा के लिये समुरार भेजदों । मेरा कुठुम्ब सहित अब 
मर िटना निश्चय ही है । नगर में सूरजुपोछ दवौजे के वाहेर जो_ बस्ती 
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है उसकी रक्षा के लिये कोट का काम अधूरा है उस बनाकर पूरा कर दो । 
.इस युद्ध की बात किसी पर प्रकट न होने दो। मं भी थोड़े समय में 
बूंदी आऊंगा। 7? 

इस आज्ञा के अनुसार केशवदास ने यूंदी आकर सब कार्ये किया । इधर 
राव रत्नजी ने एक पत्र भजकर महावत खां को समझाया।- 

“४४ मित्र ! आप हमारे सहमत हैं. अथवा हमारे सिद्धान्त को भर्ती भांति 
जानते हैं फिर आपने हमें बुल्वा कर अच्छा नहीं किया | वहां जाने से 
यहीं मरजाना अच्छा है सो अब आप हमारे मरने का संवाद झुनकर प्रसन्न: 
होना | जब हम मरजायंगे तब बहुत पछतावोगे। ? 

इस तरह इन्होंने केवछ महावत खां को ही पत्र न छिखा किन्तु कोप करके 
उन दोनों कुएतों को भी धमकाया । उन्हें एक आज्ञा पत्र में छिखा किः-- 

४ जब पूर्वजों की आज्ञा को पैरों से कुचछ कर तुम छोग अठक नदी के 
पार उतर गये तब तुम जीते नहीं हो | तुम मुंदें से भी बढ़कर हो । तुम'- 
तो गिर और अब मुझे भी गिराना चाहते हो । अब बूंदी में न आने पाओगे। 
अब छुटुंच से, नातेदारों से और जाति बिरादरी से अलग हुए । हे 
पागछो | तुम्हें जाति बाहर रहकर उमर बिताना पड़ेगा । कुछबद्वोंको पूछ 
कर क्यों न गये १ ?? 

पितामह के पत्र को पाकर पौत्र को परम पश्चात्ताप हुआ ।. पितृब्य के 
परामश से माई का पुत्र बहुत 'पछताया, इस पत्र को . पढ़कर उन्हें पूर्व 
पुरुषों की प्रतिज्ञा याद आगई । अब इन्हें वेसा ही पछतावा हुआ जेसा' 
व्याज के छोम में मूहथन खोकर वनिये को होता है । इन्होंने यह बात 
नव्वाब से कहीं और तथ महावतखां ने बादशाह की सेवा में दूसरा प्राथेना 
पत्र भेजकर उसमें लिखदिया कि * जो दुर्गेम दुगे था वह अब सुगम 
होगया इसलिये राजा को भेजने की आवश्यकता नहीं है । “ इस प्रार्थना पत्र 
को सुनकर जहांगीर ने अवश्य ही अटक पार भेजने का विचार छोड दिया 
और इस त्तरह यह हाडा जाति के प्यारे धृम्मे केसाथ ही अपने प्राण की, अपने' 


(६२) पराक्षमी हादाराच | 


दज्यकी रक्षा करने में समथ हुण | नहीं तो इन्होंने केशवदास को ज्ये 
आज्ञा दी थी उससे निश्चय है कि यह अपनी जान ही झोंक देते-अपना 
सर्वेस्न चष्ट कर देते किन्तु अठक पार जाकर अपने पत्र पुरुषों की प्रतिज्ञा 
को--अपने धर्मके सिद्धांता को, हरगिज भी पैरों से न कुचछते खेर यह 
कथा यहीं समामि हुई । 

अब वादद्ाह ने इन्हें आज्ञा दी कि- “तुम फौरन.बुरहानपुर चछे 
जावो और वहां पहुंचकर पापी खुरेंम को अब मार ही डालो । और ऐसा 
काम करो जिससे प्रतिपक्षी फिर शिर न उठाने पावें और थे हमारे जातंक 
से कायर के कायर बने रहे। बादशाह की आज्ञा इन्होंने अव्य ही 
शिरोबाय की किन्तु एकान्त में इनसे वजीर आसिफ खां ने घुलाकर कदददिया 
और उचित ही कह दिया कि-- 

“पत्र मगिनी नूरजहां वेगस की बंहकाबठ से वादशाह ने कोप में आकर 
भूल से पुत्रवध की आज्ञा देदी है किन्तु उसका वध कदंने से जशंगीर 
पु त्रहीन होजायगा क्‍यों कि उसके अब एक ही पुत्र बचा है । इस कारण 
वहां जाकर उसे निकाछ दो |?” 

यह परामश हाडाराव को पसंद आया | उन्होंने वादशाह से बूंदी जाने 
की छुट्टी पाकर यहां आने-के अनंतर शायद पहला काम यही किया कि 
तुस्हानपुर में अपनी सेना के नायक द्वास्कादासजी कछवाहे, राजकुमार 
माधवर्सिहजी और भतीजे केशबदासजी को आज्ञा पत्र द्वारा हुवम दिया कि 
“अचसर पाकर रात्रि के समग्र शाहजादे खुरेम को जुपचाप निकार दो । 
इस वात को क्या अपने और क्या पराये कोई भी जानने न पावें | 
इस प्रकार उसके प्राण वचाकर बादशाह के वंश की रक्षा करो | हां 
इतना उससे लिखवा छेना कि बूंदी बाहों ने मेरे प्राण बचाकर झुझ परे 
बहुत अहसान किया है । कुमार हरिसिह पर कृपा करके छाखेरी का परगना 
उसे दे दिया गया है [?? 

आज्ञा पाते हीं कछयाहा सरदार ने राजकुमार माधवर्तिहजी से एकान्त में 
सलाह की | बादशाह की आज्ञा शाहजादे का वध करादेने की है | तद्र 
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भी गजा आप पर कृपा करके आप को यहां से जीते जागते निकाछ देना 
चाहते हैं । हमारा कथन स्रीकार कर राजकुमार हारिसिंह पर आपका जो 
कोए ५ 7 ने भूठ जाओ और अपने हाथ से यह छिखदो कि मेरा प्राण 
हाइन्नों के अनुप्रह से बचा है । छाखेरी हाढांओों की नगरी है। इसे गोड 
मुझ न पा सकेंगे । हाडारात्र र्नजी ने अभी जो देश विजय किये हैं थे 
उन्दीके बने रहँगे | हां शदि राज्य पाकर हमारी मी उन्नति करो तो यह 
आप की विशेष कृपा होगी | ? ये बातें इन तीनों ने मिछकर शाहजादा 
खुरंध से कही । उसने अपने ही हाथ से जो कुछ ऊपर लिखा गया है 
गब न्त्नसिदजी के नाम छिखकर उसमें छिखदिया | इतना उसमें विशेष 
ढिखा किः-- 

४ भांगने में मुझ संकोच नहीं है । में मी आपसे एक बात मागता ईं 
माधवर्सिह वहुत नम्र है उसने मुल्ले सबेथा मालिक मानकर मेरा आदर किया है | में 
कैद था किन्तु फिर भी उसने मेरा मन से, वाणी से और शरीर से सत्कार किया 
“है । इस कारण बावाजान ( हाडाराब ) उसे अधिक मूमि देकर उसका 
विशेष रूप पर सम्मान करना | आपका मुझ पर यह दूसरा अहसान होगा | 
इस तरह लिखकर शाहजादा खुरम ने कुरान की- परमेश्वर की सौगंद खाकर 
उन्हें मरोसा दिछाया और तब कुछ बीमारी का बहाना करके सब छोगों ने 
उसे अकेन में छों डंदिया | केवठ इतना ही क्‍यों जिधर होकर जाने का मागेन 
हे उधर से उसे निकाछा । शाहजादे ने आज समझा कि मेरा नया:जन्म है ॥ 
पाठक समझे कोटा राज्य माधवर्सिहनी को मिलने का जो बीज पहले 
डाछा गया था यह उसीका अकुर था। 

इसके आगे छेखनी के धोडे दौडाने से पहले मुझे कुछ बंदी की भी 
सुधि छेनी. चाहिये | मेरा कठम अवश्य ही हाडाराव की आज्ञा के साथ ही 
बुरहानपुर वहां की घटना लिखने के लिये जा पहुंचा परंतु बंदीमें पीछे से 
क्या हुआ सो लिखे बिना अब आगे बढना नहीं चाहता । यहां हाडाराव 
रत्नसिंहजी ने आकर रत्नदोरूत के नाम से एक, वडा महल जिसमें अब 
बडे २ अवसरोंपर दरवार हुआ करता है बनवाया, नगरके चारों दवाजों पर 
चुर्जे बनवाई, खाइयां वनवाई | बूंदी -नगर इन दिनों दक्षिण की ओर बहुत 


(६४) पराक्रमी हाडाराब । 


वंढ चढाथा | इसी भाग को पुरानी बूंदी कहा करते है किन्तु कविराजा 
सूर्यमछजी के रेख से विदित होताहे कि यह पुरानी डूंदी नहीं है, पुरानी 
दी सूरजपोल् और मैरव दवोजे के वीचमें है | बह भी मीनों से जीतकर 
बूंदी नरेश समरसिंहजी की वढाई हुई है किन्तु मीनों की राजधानी-भसली 
बंदी इन दोनों द्वोजों के मध्य है, यही मीनों का गांव बूंदी है। इस तरह 
मीनों का गांव वूंदी और नरेश समरसिंहजी की बसाई बूंदी के चारों ओर 
कोट बनवाकर फिर भी वस्ती बढ़ी सो नगर से इधर उधर बसाई गई। 
राव रत्नजी ने किले तारागढ पर और शहर कोट पर नई २ तोपे ड्सवाई। 
लजी के मारे-डरके मारे भाई हृदयनारायण इन्ही के किछे में छिपे हुए थे | 
उन्हें चुढाया | उनके पुत्र जेतर्सिहजी को बुछाया | माई की जगह 


की 
छू 


उनका सम्मान किया । पात्र झन्रुशल्यजी के अधिकार में करणसिंह जी 
बलवन्ततिंद जी और जैनलिहजी को यहां का रक्षक नियत करके झन्नश- 
ल्‍्यजी के छोटे भाई इन्द्रशल्यजी को इनके साथ: रखकर पौतन्र वैरीशल्यजी 
को नेणवा नगर का विजय करने के लिये भेजा और पाटन, करवर आदि 
परगने पहले ही इस गज्यमें मिछा छिये गये थे | 


के 


हे 


इस तरह अपने अधिकृत राज्य को अपने सुशासन से दवाये रखने की इच्छा 
से इन्होंने रणछाडदास जी गौड को टोंक, महाराज सिंहजी सोरंखी को 
मालपुरे, वैद्य ठोइर मछ को टोडे, दुर्जेनशल्यजी कछवाहा को रामपुरा, 

और रघुनाथजी भूत्या को चेचत में रखकर और शेप को शोप कोम सौंप 
दिये और तब्र घुरहानपुर को जो पत्र छिखा गयां था उसकी तामीढ क्या्‌ 
हुई सो देखने छगे । 

ऊपर छिखी हुईं रीति से शाहजादा खुरम के निकाडे जाने की जब खबर 
हाडाराव के पास पहुंच चुकी तव उक्त प्रकार से राज्य का प्रबंध कर ' 
राव रत्नसिह जी बुरूवान पुर को विदा हुए । इन्होंने बृन्दी से प्रयाण करते 
पूरे बादशाह जहांगीर की सेवा में निवेदन पत्र मेज कर शाहजादा। खुर॑म के 
मांग जाने की सूचना देंते हुए खेद अकाशित किया और बुरहानपुर जिस 


रत्नसिहचरित्र । (६५) 


समय पहुंचे तो जिन छोगों के पहले में से खुरंम का भाग जाना प्रकट किया 
गर्ग 'ग उन्हें केंद पाया । इन्होंने वहां जाकर केवछ छोग दिखाने के ढिये 
ननाप्रति द्वासकादासजी को और राजकुमार माधव सिंहजी को घहुत्त 
पड्ह्यारा उन्हें कैद करदिया और उनकी ड्योढी वंद्‌ करदी अर्ीत्‌ 
उन्हे अपने पास आने तक न दिया | अवश्य ही खुर्रम को निकाछ देंगे में 
वादशाह की आज्ञा का मंग हुआ और जो हुआ सो इस सिद्धान्त के विरुद्ध 
भी किन्तु जिस आज्ञा से जहांगीर का घृत्र होते हुए केवछ ऋरध के आवेश 
से नूरजहां के पड़यंत्र से पुत्र हीन होकर मरना संभव था, जो आज्ञा सदा के 
लिये मुगलों के हाथ से दिल्ली का सिंहासव निकल जाने का कारण थी कह 
राजभक्ति के सिद्धान्तों के आगे स्वेथा मान्य नहीं थी | बादशाह की उस 
समय की आज्ञा वेसी ही थी जैसी कोई रोगी कडुई दवा पिछाने पर वैथ को 
गालियां देने छगे | खैर इन्होंने केबछ: छोग दिखाने के डिये उक्त दोनों को 
इंड दिया किन्तु वास्तव में केद जिसे कहना चाहिये सो कुछ नहीं । 
वाद्शाह जहांगीर के पास जब इस बात की सूचना पहुंची तो वह 
क्रोकके मारे कांप उठा । उसने तुरंतही उन दो सैयद बंधुओं को जो पहले 
खुरेभ की खबर छेने के लिये भेजे गये थे, फिर भेजा और उनसे ताकीद 
करदी कि-*गुप्त और प्रकट रीति से इस बात का निर्णय करो कि खुर्रेंम 
किसी की असावधानी से भागा है या जान बूझ्न कर निकाछ दिया गया है ! 
और निकाला:तो किसने ?”* चुरहान पुर में इन दोनों के आजाने-पर हाडाराव- 
ने इनका आतिथ्य सत्कार कर जहां तक वन सका इन्हें श्वास दिलाया 
कि 'शाहजादा जिनकी असावधानी से भागा था उन्हें दंड दिया गया है [ः" 
किन्तु इनके बहछाने फुसछाने से, रुपया दे कर राजी कर देने से प्रजा वी में 
के कुछ आदमी ऐसे भी निकरू आये जिन्होंने इस भेद का कृच्चो चिद्दा सैयद 
- बैश्ुओं को सुना दिया । उन्हें निश्रय होगया कि इस भेद की असछ जड़ 
कअवाहे द्वारका दासजी हैं। बादशाह की भाज्ञा थी कि “जो असली अपराधी 
हो उसे बांध छाना | ःः? बस इसीके अनुसार इन्होंने रत्नसिंहजी से पूंछे 


पिना अपने ६०० सवार और ८<० . पैदक सिपाहियों सहित कछवाहा 
५ | 


( ६६) पराक्रमी हाडाराव | 


तरदार :पर आक्रमण किया। यदि यह बात रत्नरसिंहनी को पहले से 
किसी तरह विदित हो जाती तो अनुभवी हाडाराव अवश्य ही कोई ऐसा 
प्रयत्न करते जिसमें खन खरात्री न होती किन्तु होनहार सदा ही प्रवछ 
होता है। बस दोनों का छोम हृषेण संग्राम आरंम हो गया | एक घडी भर 
ही सही किन्तु दोनों ओर के सेनिकों की छाशों पर ठाझें गिरने छ्गीं। 

किले के फाठकों पर पक्का प्रवंध करके कछवयाहा सेनापति छडने के छिये भा 
डंटे | कुमार माधव सिंहजी जवश्य तल्वार मत कर उनका साथ करने को 

तैयार हुए परंतु द्वारका दासजी ने उन्हें भाने न दिया और इस तरह दो 

सैयदों से अकेला कछवाहा इस प्रकार से मिड गया जैसे दो सिंहों का एक हीं 

शकर सामना करने को तैयार होता है। “ बंशमास्कर ?” कहता है कि 

मर २ कर वीर सैनिकों के ज्यों २ कबंध फिर संग्राम मे वीरता दिग्वाने को 

खडे हुए त्यों २ मुसल्मानियों की चूडियां झड २ कर वे विधवा होने छगी | 

यद्यपि द्वारका दासजी ने केवछ अकेले ही दो ते छडन पर भी अब तक पीछे 

को पैर नहीं हठाया था किन्तु नरेद्य ने अपने पुत्र भतीजे और दूसरे सल्यर 

उनकी सहायता के ढिये भेजे और तब दोनों पक्ष समान होने पर दोलनों 

सेयद मांरे गये और मरने से-चायछ होने से जो उनकी बची बचाई सेना 

थी वह भाग निकली | जो मारे गये अथवा मार कर मरे उन्होंने बीर गति 
पाई ही किन्तु दोनों ओर के योद्धाओं में से जो कुछ कम घायर हुए थे 

उनका नरेश ने इछाज कराया और बादशाह के पास इस शोकजनक 

घटना की सूचना देने के लिये जो आवेदन पत्र भेजा उसमें लिखा किः- 


“यदि सैयद बंधुओं को हमारी सचाई देखने के लिये भेजा गया था तो 
उन्हें चाहिये था कि वे हमें इस बात को जतछाते तो सही | हम यथा 
संभव उन को संतुष्ट कर देते भयवा सेनापति और राजकुमार को उनके 
साथ कर देते | इधा डाई ठानने में क्या छाम हुमा । अचानक नगर ने 
घुस कर थे आप मारे गये और हमारा एक बहादुर सेनपत्ति जो वादशाह की 
सेवा में बडी २ वीरता दिखा-कर विजय प्राप्त कर चुका था काम आया [7 


रत्नासिहचरित्र । ( ६७ )- 


वादशाह जहांगीर का इस बात से संतोष न हुआ । पह खुरंस को 
निकाल देने से इन पर कुद्ध तो हो ही चुका था अब प्रज्वलित अभ्नि में 
सेपदों की मौत ने घी की आहुति डाक दी। नरजहां वेगम जो इन पर 
'हड ही से यजी न थी उसने फ़ूंक कर उस आग को और भी बढाया और 
ठुरंत ही बादशाह ने अजमेर के सूबादार अमानत ,खां को बंदी छीन लेने 
आर रत्नसिहजी को पकड छाने की आज्ञा दी । जाज्ञा दे तोदिया करे 
किन्तु ये दोनों काये करके सफल होना कुछ दालूमात का खाना नहीं था | 
तलवार की धारा पर नाचना था | 
खेर ! वादशाह की आज्ञा पर अमानत खां ने बूंदी पर चढाई की और 
वूँद्दी के निकट पनव्राड में डेरा किया। प्रातःकार ही जब अमानत खां 
अपनी सेना सजा कर बूंदी पर हमछा करने के लिये हाथी पर आारूढ़ हुआ 
तब अखयराज पोता भूपति सिंहजी जो अमानत की सैना में थे सूबादार 
की हरोलछ में से अछग हो कर उस से सलाम करके जाने छगे | जमानत के 
पूंछने पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि-- हमारे शत् बूंदी पर आक्रमण करते 
को नहीं है । बूंदी हमारी मारता है और क्षत्रिय अपनी माता पर शजल्ञ नहीं 
उठाते । भछे ही आप सीखोदिया, राठोड, पवार, यादव, चाहवान आदि 
सब सरदारों से पूंछ लें |?” इस पर सव ही उपस्थित उमराव हां ! हां | ! 
कद उठे और इस लिये बूंदी का विजय असेभव समझ कर भमानत खां ने 
लद्शकर की बाग पीछी मोड ठी । इस तरह संग्राम होते ६ बच गया और 
यहां बात सूवादार ने बादशाह को लिख दी | 


अध्याय १३१. 
बादशाह का कोप और जहांगीर केद भे । 
गत अध्याय में ख़ुरेंग को निकाकू देने और सैयद बन्वुओं के मारे 
जाने से राव रत्न सिंहजी पर बादशाह के कोप होने का और साथ ही 
अजमेर के सूबादारकी बूंदी पर चढाईं करने और छडाई किये विना हीं 
वापिस चके जाने का हाठ छिखा गया है| अवश्य ही इस संग्राम में हजारों 





(६८ ) पराक्रमी हाडाराव । 


ठक्के प्रायों की रक्षा केवछ भृपषाताधहजीं के अदम्य साहस रू 
| उनकी चमकती हुई तत्वार ने ही मानृभूमि की सक्षा की और 
इस लिये वह अमानत खां को छोड कर व्रृंद्वी चछे आये। यहां आने पर 
युवराज शघझ्शल्यजं। व उनका बहुत आतिथ्य सत्कार किया | प्रपितामदी 
(राव रत्म की माता , की आज्ञा से युव॒रात उन्हें पाच ग्राम जांगार से दुन् 
लगे किन्तु उन्होंने यह कह कर इस जागीर को स्वीकार न किया कि- मेरे 
धद्रा इतनी वढ़ कर नहीं है। ”” और नोताडा सालहदा और तारज-'न 
तीन गावों को ग्रहण कर नोताडे में जा निवास किया | वहां उन्होंने काछ 
ढकाल में प्रजा की रक्षा के छिये णक बाग और एक बावडी बन- 
दाई इन को ( झायद ) पहले से व्रिद्धेित था कि संवत्‌ १६८८ का दुभि 
वास्तव में बडा दारुण होगा | उस साल छोगों को मुद्ठी मर अन्न मिलना 
भी कठिन क्या कठिन से भी वह कर होगा। इस कारण नोताडा के 
दनियों के पास जो त्रंदी के पुराने तोढ का २४ हजार मन गः 
वा डे भूपति सिहजी ने खरीद कर दीन दुखियों को-आ्राह्मण साधुओं को 
गंट दिया । वांठा और इनके मूल्य में अपनी जागीरी के गांव बन्चक 
रख दिये | रन सिंहजी की माता ने इनसे कहा भी कि इस तरह शक्ति से 
अधिक्क खर्च करके राजा करण और विक्रमादित्य न बन जाओ किन्तु. 
सिंहजी ने जो किया सो किया ही | 
से वेंद्ी विजय करें बिना अमानत खां का जथना सा मुँह छिये छौठ 
जाना बादशाह ने चाहे सुनही क्यों न लिया किन्तु उत्त समय चह वास्तत 
दिल्ली का-मारत वर्ष का राजाधिराज न था। जहांगीर उस समपर नृर- 
हां के हाथका खिहोना था अथवा सच पूंछो तो महावतखां का 
कैदी था | कवि राजा सूर्य मछ॒जी ने अपने ग्रंथ में इस घटना का जो 
उल्लेख फ्रिया है उप्तका निष्कर्ष यह है 
वजीर एतमादुद्देछा ( अयाज ) की मृत्यु होने पर उसकी तनया 
नरजहां बेगम लाज के कंगर तोड कर वादशाह की स्वामिनी बनने के साथ 
पति की, परिजनोंकी, प्रजा की और साम्राज्य. की मालिकिन बन वेठी ! 


ध्ज] 


| 
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रत्नसिहचरित्र । (६९ ) 


अब बादशाह की आज्ञा के बदछे उसकी इकडंकी बजने छगी । उससे 
कितने ही सुमठोंको,कई एक सचित्रों को शाह के कान मर२कर मख्रा दिया, 
दं।३ करवा दिया, सर्द हरण कर निकछवा दिया और इस तरह शाकिनी 
इझकिनी ) बन कर दिल्ली साम्राज्य का संहार करने छगी । ऐसा कर उससे 
राज्य मर में-देश भर में अपना चक्र फैछा कर सब बडे २ पदों पर सर्वेत्र 
अपने ही अपने आदमी भर दिये | उसके चंगुल में खुररम न फेसा-यही 
उस पर नूरजहाँ के कोप का कारण था । उसी ने घुरहानपुर सैयद 
बनन्‍्युओं को भेजा था और उसी के बहकाने से जहांगीर रत्नजी से रूठ 
गया । उसीने कान भर २ कर अपने माई जासफ ख्वां की विजास्त छींव 
कर दूसरा वजीर बनाया । उसी की वद्ोुत वादशाह महावत खां से 
नाराज हुआ । किल्य कछाबीस का विजय ( जिसका वर्णेन दशम अध्याच 
नें है) मद्यवत खां से न हो सका तो नृरजहां ने ही बादशाह को उस पर 
कुद्ध कराया । इसी की आज्ञा से वह दिल्ली बुछा कर इसके बद्के दूसरा भेजा 
गया | दिल्ली आकर जब इसने यहां का रंग ढंग देखा तो यहां बिलकुछ 
तरता उन्ठठा हुआ पाया | आसिर खां की विजारत छीन कर नूरजहां की 
इकडंकी वजने से अराजकता फैछ गई-हाथ को हाथ खान छूगा और 
देश की वहीं हारुत होगई जो बछवे के पूर्व हुआ करती हे | वादशाह को 
चाज्ञा को प्राणों की बाजी छगा कर साधन करने वाले हाडाराव उद्ाक्त 
हो गये ! महावत खां ने बादशाह की कुशल पूंछने के लिये जो दूत मेज थे 
उन्हें कैद कर दिया गया। इस वात से महावत खाँ का जी डर गया । 
अब वह घुछाने पर भी जहांगीर की सेवा में उपस्थित न हुआ | केवछ 
यही क्यों उसने ( नूरजहांके ऋरतदास-इन्द्रिय छोप ) वादशाह और 
£ उसकी आणेश्वरी ) न्रजहाँ वेगग को पकड कर केद कर लेने का 
पड़यन्त्र रचा | 
“कार पाकर जब राजदम्पती शिकार के लिये नगर के वाहिर गये तब 
महावत खां का जोर चछ गया । उसने दोनों को पकड कर केद किया 
अर उसके पास राव रतन सिंहजी के नाती और भमतीजे-दोनों एक ही दान 


(७० ) पराक्रमी हाडाराव | 


वाले स्याम सिंह जी रहते थे उन्‍्हों ने बादशाह की प्यारी वगम के 
जेवर छीन लिये । इन दोनों पर विश्वास करके महावत खां ने राजदम्पती को 
इन्हींके डैरों में रखा था। थोडे समय में उसने वादशाह को और जहांगीर 
के चिरौरी करने पर नरजहाँ को छोड दिया । महावत खां:फे यहां जिस 
समय बादशाह कैद था उसे हाडाओं पर कोप करने का समेय न मिछा 
और इस लिये अमानत खां के लौट जाने का खबर पाकर यह चाह मन 
मार कर ही रह गया किन्तु छुटकारा पाते द्वी फिर नरजहां ने उसे मेडन 
काया ॥ इधर अमानत खां ने भी हाडा जाति से अपना अपमान समझ 
कर बादशाह के नाम निवेदन पत्र में इस तरह उभाराः-- 

“अब समझ दीजिये कि स्र्य स्वामी वन कर हाडाओों ने आपका 
सिंहासन छीन रिया । आप बूंदी छीनना चाहते हो और ये दोनों मिलकर 
आपकी दिली | रत्नसिंह और महावत खां-दोनों जग विदित मित्र हैं । 
जब ये दोनों मिल जायेगे तो इन्हें जीतना नहीं वन सकेगा । इधर के जितने 
क्षत्रिय नरेत्रा हैं वे सब मुझसे वदछ गये । जो राज्य रखना अयवा अपना 
कल्याण चाहते हो तो अपनी सेना यहां मेजो ?” 

इसे पढ कर वाददाह मन मार कर अवश्य रहा किन्तु जब उसका जोर चढा 
तब उसके मन में से-उसके हृदयमें से महात्रत खां को जछा कर भत्म कर 
देन के लिये हाडी के समान कोपामि की ज्वाछायं उठने छगीं । महावत्र 
खां ने समझ लिया कि अब मेरी मौत मेरे ही शिर पर नाचने छूगी है इस 
लिये वह अपने घन को, अधिकार को और समृद्धि को तिनके व तरह त्याग 
कर अपनी जान और जपने साथियों को छेकर मागा । गया सद्दी किन्तु, 
देश के स्वामी के भय से जाकर यदि छिप भी तो कहां छिपे । खेर | इसके 
कष्ट को देखकर दयालु आसिफ खां को दया आई और- उसीकी शरण में 
इसने अपना कालक्षप किया | 

इधर जब बादशाह और बेगम खतन्त्र हुए तब उन्होंने वेगम के आभूषण 
छुटने-क्या मानो अपनी छाज छूटने के अपराव में दोनों हवी हाडा कुमार 


रत्नासिहचरित्र । (७१०) 


इसामसिंह जी को किसी तरह का बहाना निकाछ कर घोखे से मार 
डाठने अयवा भरवा देने का संकल्प किया | इनमें से र॒व रत्न सिंहजी के 
पु आर गोपीनाथजी के पुन्न श्याम सिंहजी तो पार ही छिये गये 
किन्तु कशवदास जी के पुत्र भाग कर छाखेरी आगये। बादशाह ने गुप्त 
दून मज कर रत्व सिंह जी के मन में राजमक्ति ओतःप्रोत भरी हुईं पाई और 
नत्र हाडारातर के नाम लिख मेजा कि-- इस कुपूत श्यामसिंह ने हम दम्पंती 
के आम यण छूट लिये हैं इस लिये वहां आते ही इसे मार कर अपने पापों क 
प्रायश्चवित्त करो ।?? पाप क्‍या और जब याप ही नहीं तब प्रायश्चित्त क्या £ 
किन्तु बादशाह हाडाराव में आज्ञा भंग करने का पाप ही समझता था। 
बह नूरजहां वेगम और झजमेर के सुत्रादार अमानत खां का: वहकापा हुआ 
था उस लिये एक निर्दोष नरेश को सद्दोष समझ कर उसने ऐसा लिखा 
अथवा उसकी हृद्येश्वरी ने छिखवाया ॥ 


सैर पत्र पाकर राजा ने इयामर्सिह जी के पिता केशवदासजी को जो 
उस समय बुरहानपुर की सेना के मुख्य अवीश थे दिखढाया । यथपि 
संसार में पुत्र के समान कोई प्यारा नहीं होता है। छडका चाहे कुपृत हो 
चाहे सुपत्त किन्तु जब पुत्र पिता का दूसरा शरीर है तब प्राण से भी 
_ अधिक प्यारा होना चाहिये । होता है और साह्ठकारों को जैसे मूलसे भी 
व्यान ध्यारा होता है वैसे ही । कुछ भी हो परंतु उन्होंने अपने बडे भाई से 
बूंद्दी नरेश से विनय कर दिया कि-- 


“अवश्य उसका वध करके देश का कल्याण कीजिये । वह पहले ही 
कुछकानि त्याग कर जब अठटक पार चला गया तो हमारे हिसाव से 
मर ज़का | / कुपुत्र के पिता का-अपने शरीर, अपने आत्मज और अपने 
सर्वेत्व से बढ कर देश की रक्षा अधिक प्यारी समझने वाछे भाई केशव 
दासजी के ऐसे वाक्य खुनने पर भी द्वाडाराब ने रयाम सिंहजी को छिख 
दिया कि-- जब दूंदी राज्यसे निकठ कर महावत खां और वजीर आसिफ 
खां जहां हों वहीं चले जाओ | ४ इधर इस :प्रकार का पत्र, रिख कर 


(७२ ) पराक्रमी हाडाराब | 


सिंहासन के-दिल्ली साम्राज्य के-वादशाह का अपमान करने वाले अपराधी का 
केवछ अपना आत्मीय समझ कर चाहे भाग जाने का अवसर दे ह्या 
किन्तु ऐसे नराथम को अपने राज्य में रखने से न तो हाडाओं की चिर 
प्रचछित राज भक्ति का हीं सावन हो सकता था और न उसे आश्रय देने में 
ईदी गज्प का और साथ ही देश का कल्योण था किन्तु उस समय भारत 
साम्राव्य का शासन विगडते २ उस अनी पर था पहुंचा था कि पैर 
२ पर अराजकता फेल जाने का डर था इस कारण रात स््नर्सिहजी- ने 
चपने पौत्र युवराज श॒न्नु दल्यजी को लिख भेजा कि।- 

जैसे बने तंसे इ्याम सिंह को शीघ्र मार डाछो | हो सके तो उसे भाग 
जाने का अवसर देना नहीं तो मार तो डाछना ही ॥7 


याज्ञा पाकर शन्रुदल्यजी ने नक्कारा निशान के साथ उन पर चढ़ाई की 
जान छकर भाग जाने का भी अवसर दिया किन्त अठक पार जाकर पूड़ 
युरुषों के कोप भाजन वनने पर भी -वादशाह का मारी अपराध करने पर मी 
हाडा जाति से-राजपृत्त जननी के उदर से जन्म छेकर यदि वह भाग जाते 
तो उनकी जाति छाज जाती, उनको जननी लाज जाती इसलिये वह 
वहीं छड कर मर गये । इस वात की खबर पाकर बादशाह और नूर- 
जहाँ-दोनों अपना कोप त्याग कर हाडाराव से प्रतज्न होगये । 


ऊपर जो छुछ बादशाह के महावत खां की केद में आ जाने और छूट 
जानेके लिये लिखा गया है वह वंश भास्कर” से छू कर मेने अपनी भापा में 
लिखा है किन्तु मुन्शी देवीप्रसादजी के जहांगीरनामे में इसका कुछ और 
ही खरूप है | उस पुस्तक का वह भाग चाहे जहांगीर के लिखाय हुए 
रोजनामचे का सार नहीं है वह हित्सा जहांगीर की मृत्यु के बाद मुहम्मद 
हादीका लिखाया है | इस पुस्तक के पढने से विदित्त होता है कि महावत 
खां बादशाह का बहुत ऋृपापात्र था| बह जहांगीर की ओर-से काधुल का 
सवेदार था। वह गेयूर वेग काइुछी का त्रेठ्ा था | नाम उसका' जमानाबेग- 
किन्तु पदवी,खान खानां सिपहसाकार की थीं | उसका मनसव सात- 


रत्नसिहचरित्र। (७३) 


धजारी और सात ही हजार सारोंका था | उस पोर्भा के मत से बुरहान 
घर ८ सूव्रादार रत्नजी नहीं किन्तु महावत खां था। उसका पहला 
अपनय यह हुआ कि उसने वंगाछ की सूबादारी में अब तक जो हाथी 
लमः फिग्ने थे वे बादशाह की दर्गाह में न भेजे और उसके दविसाद में सरकारी 
रुपया भी बहुत वाकी बतछाया गया | हाथी उसने अवद्य सरकारी फीछ- 
खाने में छा वांवे किन्तु दूसग अपराध यह किया कि अपनी छडकी बादशाह 
से पूंछ बिना शख ख्याजा वरखुरदार को ब्याह दी । बादशाह ने इस पर 
नाराज होकर उसके दामाद को पिटवाया और निकाछ दिया | कवि राजा 
सूर्यमल्न जी ने बादशाह का कोप हो जाने पर महावत सां का आसऊक खां 
की शरण गहना लिखा है किन्तु इस पुत्तकम उन दोनों की शात्रता है | 
आसफ का महावत का कंद में आजाना और आसफ रवां का नहावत को 
उछ से वादगाह पास घुछाना। खेर इन दोनों के चारित्र से मेरी पुस्तक का 
विशेष संवंध नहीं इस लिये यहां वही वात लिखना चाहिये जो बादशाह के 
कीद होने से संत्रंध रखती है | 

इस पुस्तक ' जहांगीर नामे” के मत से आसऊ खां इसे वे इजत और 
खरात्र करना चाहता था महावत्र खां इस वात को जान गया था इस लिये 
चार पांच हजार इकरंगे रक्त के प्यासे राजपू्तों को मरने मारने के छिये साथ 

आया था। इस प्रप॑च में भी नूरत्रहाँ का हाथ वतन्थया जाता है क्योंकि 
वह न माछूम क्‍यों महाव्रत खाँ का शाहजादा परवेज के साथ मेल देख कर 
जरूती थी आर दोंनों का साथ रहना पसंद नहीं करती थी । उसे घुछाने का 
यही कारण था। बादशाह का डेरा उन दिनों पंजाव में मट दी के पार था। 
उसके जाते ही सरकारी हिसाव की जब तक सफाई न हो ले ऑर ऐसे ही 
जब तक मुकदमों के दावे न चुकादे उसकी डच्योंढी बंद वर दी गई थी। 
जब महावत खां ने देखा कि जानपर आ बनी है तव उसने दो हजार राजपूत 
भठ नदी का पुछ जा कर शाही सैना को रोक देने के ढिये नियत किये थ। 
ब्रादशाह और बेगम नदी पार और उनकी सेना नदी के दूसरे किनारे पर 
थी |] बस छाग पाकर वह घोडे पर चढ़े हुए ही बादझादही डेरे ( दौछत 


(७४) पराक्कमी हाडातव ।! 


खाने ) तक जा पहुंचा । वहां से पैदल जा कर उसने शुस॒कछ खाने के किंबाड 
तोड डाले | अब उसने जहांगीर के पास पहुंच कर, अर्ज किया कि--जद 
मुझे यक्षीन हो गया कि आसफ खां की दुश्मनी से छुटकारा न पा कर ज्े- 
मौत मारा जाऊंगा तो छाचार साहस करके हजरत की पनाह में आया हूं । 
यदि कतछ के छायक होऊं तो अपने हुजूर मे सजा दीजिये”? इतने में उसके 
दल्नधारी राजपूतों ने आकर शाही कनातों को घेर लिया । उस समय वाद- 
शाह के पास केवल दुश वारह सरदार थे। जहांगीर का मिजाज उसकी वे 
अद्वी से विगडा हुआ था । उसने दो बार तलवार की मुंठ पर हाथ डाछ 
मगर मीर मंसर के समझाने से परमेश्वर के भरोसे छुप होगया । फिर राज- 
पृत्तों ने भीतर और वाहर से दौछत खाने को ऐसा घेरा कि सिवाय वादशाह 
और महावत खां के और कोई न दिखाई दिया। वादशाह कपडे पहनने भीतर 
जाने छगा तो उसने न जाने दिया | तव छाचारी से खासा घोड़े पर चढ कर 
उसके साथ हो गया'। महावत खां ने गडवड वतछाकर बादशाह को हाथी 
पर चढाया और इस तरह उसे शिकार के वहाने अपने डेरे पर लिवा छाया ६ 
इसके आगे वेगम नूरजहां का भी बादशाह के पहुंचाया जाना महावत खां 
की सेना से नरजहां की सेवा का युद्ध, दोनों का उसके दंधन में से निकछ 
जाना और इससे पहले वा पीछे थोडी २ छडाई का हा दे कर महावत खां 
का ठशकर से निकाछे जाकर खुर्म की शरण में चछा जाना लिखा हुआ है | 
बन यही दोनों इतिहास कारों का मत है । दोनों के मत का उछेख कर 
उसमें से सांच झंठ का निर्णय करने की इस जगह इसलिये आवश्यकता नहीं 
है कि राजदम्पती को केंद हो जाना जैसा एक में है वेसा द्वी दूसरे-म॑ं ओर इसी 
तरह दोनोंका छूट जाना भी | इस वात से इस चारित्र नायक का कुछ 
रगाव नहीं इस लिये यह किस्सा विघ्तारसे लिखना मी विना प्रयोजन है। 
इस घटना के अनंत्तर कवि राजा सूर्यममह्ठ जी ने जहाँगीर की अविक 
विषय छोठपता से बीमारी वढकर संवत्‌ १६८४ में स्तत्यु होना लिखाहे। 
मुन्शी देवीप्रसाद जी के जहांगीरनामे में पंजाब की यात्रा में राजोर के मुकाम 
पर इसी संबत्‌ की कार्तिक कृष्ण ३० को पहर दिन चढ़े ६० वर्षकी 


रत्नासिहचारित्र । (७५) 


उमर में बादशाह का परछोक्त गमन बतछाया गया है। वादशाह पहले से 
बीमार तो था ही | वीरम कछ्ठे के भुकाम पर गोली मार कर हिरनों का 
शिकार ऋरते शमय एक प्यादा हिरन को पकड़ कर जब छा रहा था तो पैर 
फिसत जन से पहाड से लुठढक कर बुरी तरह मर गया। यह हाठ देखकर 
बादशाह की त्तवियत विंगड गईं | दोलत खाने में आकर उसने उस प्यादे 
'की पत्र दीन माता को कुछ दिया भी परंतु “वाददाह के दिछ को तसली.ः 
नहीं होती थी नानों यमराज इस रूप में उत्तको दिखाई दे गया था । 
ब्रादशाह को उस बडी से चेन न था | हाल भौर का और हो गया' था |!”* 
उस पुस्तक के मत से अधिक शराव और अधिक शिकार ही उत्तकी मृत्यु 
का कारण हुआ ॥ मरने से पहछे उसकी चाढीस वर्षोकी साथिन अफीम 
छूट गई और नाना पदार्थ बढ़िया से बढिया तैयार रहने पर केवल ण्क 
प्याढ्ा अमूरी शराब के सिवाय ओरों को देख कर तरसना शेप रहगया । 
. खिर कुछ भी हो । इस तरह दिल्ली के साम्राज्य का-भोंग बिछास का झुख 
छूट कर जहांगीर बादशाह कवर में जा सोया | उसके चारित्र के जितने से 
हिस्से का मेरी पुस्तक से संबंध था वह गत पृष्ठोंम लिग्य दिया गया। विस्तार 
का न तो यहां प्रयोजन था और न मै ने किया । उसके चारित्र की जो कुछ 
भी या बुरी बातें हैं | इसमें हैं ॥ अब समाठोचना पाठक कर ढें । 





अध्याय ३3२. 
खुरंम को बादशाहत । 
दिल्ली के राज्य सिंहासन के स्वामी जहांगीर बादशाह के परछोक को 
प्ंयाण करने के समय खुर्रस के सिवाय उसके सब वेंटे मर इके थे । खुरंम 
“भत्र पितृद्रेही होकर पिता के सुख को, पिता के प्रेम को छातों से कुचछ 
कर क्ुंक का काछा ठीका अपने शिर पर छगा चुका था तब उसकी अजु- 
पर्थिति में यदि जहांगीर के नाती दावर बख्श को जो ,वादशाह के बढ़े 
पुत्र खुसरो का पुत्र होने से राज्य का अधिकारी भी था “ जहांगीरनामे ?? के 


( ७६ ) पराक्रमी हाडाराव। 


मूल्ठ छेखक ने उस के शिर पर छत्र रख दिया तो छुछ भनुव्ित रहीं 
था। यह घटना न तो बूंदी के इतिहासों में है ओर न  ठाढराजस्थाना? से 
सर न हो तो न सही किन्तु दिल्ली का साम्राव्य उत्के नसीब में नहीं था | 
बह केब्रठ दादा की अन्त्येष्टि किया करने के छिये छत्रधारी हुआ और वाद- 
शाह का दारीर राहोर में रादी नदी के पार नूरजहां के बाग में दफनाया भी 
गया किल्तु अब अनेक वर्षों की मागदीड के अवन्तर राज्य रक्ष्मी खुरम के 
पैरों से आ चिपठी । राज्य पाने की अत्यन्त छाठसा होने पर भी जो इतने 
दिनों जंगल २ मटकता फिरता था, जिसके लिये पिता ने मार डाछने तक 
की जाज्ञा देदी थी वही प्रारब्ध के योग से अब भारत वर्ष का-दिल्ली के 
राज्य सिहासन का स्वामी हो गया । हुमा अवस्य परतु सवमछलनी के 
नत से केबर बूंदी नरेश की कृपा से हाडाराब ने उसका प्राण रक्षा कर बाद- 
जञाहका कोप भी सहा किन्तु आगामि प्ष्ठोंग अब देखना है कि बादशाह 
दन कर वह वंदी बाछों के ऐसे महत्‌ उपकार का क्या बदला देताः है 


जिस समय बादशाह जहांगीर का देह्वान्त हुआ दूंदी बालों के इतिहास 
के अनुसार खुरम दक्षिण में था | वहां पर राव रत्न सिंहजी ने उसके नाम 
निम्ेदन पत्र लिख कर शीघ्र दिल्ली पहुंचने का आदेश किया । खुरेम कुच 
दर कूच चरुकर दिल्ली पहुंचा और पिता के राज्य सिद्दासन पर बंठ कहे 
उसने अपना नाम ( पिता का दिया हुआ , शाहजहां रक्‍्खा १ इस जगह 
मेदाड के इतिहास, उदयपुर राज्य की शरण में रहना और उसी का खुर्म 
को अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचा कर गदी पर विव्शाना जिस तर 
वतखछाते द उसकी सूचना किसी गत जध्याव में मुन्शी देवीप्रसाद जी की 
चिट्ठी से माव्ठ्म होती है | सम है कि घुरहान पुर से निकाके जाने पर वह 
उदयपुर वालों की शरण में चछा गया हो किन्तु रात्र राजा शाहुदल्य/ 
जी के समय में अथौत्‌ राव रत्न सिंह जी मृत्यु के कुछ वर्षो वाद ही विश्व- 
नाथ पंडित का वनाया हुआ संस्क्रत “शन्रुशल्य चरित्र?” जब खुर्रम के बूंदी 
चारों की कैद में रहने और हाडाराब की कृपा से उसके प्राण बचने की 





र्नासिंहचरित्र ! (७७) 


वर्ष देता है तब मुझे तो इसमें सन्देह नहीं है कि ठूंढी के इतिहास 
बंद्भास्कर! ने जो छुछ इस विपय में ढछिखा गया है वह सत्य है | 
खुर ने 7गदजहां नाम से जब दिल्ली के सिंहासन पर पदापेण किया. उस 
तमय उसकी उमर छतीस बपष की थी और उसके चार शाहजाद्वे-दाराशि- 
कोह, राज, औरंगजेब और मुरादवर्श थे | इनमें पहछ तीन जवान ओर 
चौया अभी बालक था | बादशाह ने गद्दी पर बेठते ही सब राजाओं को-- 
समतत नवादों का ढिल्ली में उपस्थित होने की आज्ञा दी और वीजापुर से 
झपनी बगमां और शाहजादों को भी घुलवा लिया । उसने राज्य की बाग हाथ 
मं आते ही आसक खाँ को बजीर और महावत खां को प्रधाव सेनापति 
बनाया | और समस्त सर्दारों, सबही राजाओं तथा नवब्बाबोंसे नजर न्योछाबर 
ले कर उन सम्मान सत्कार से उनके मन में अपने छिये विश्वास पेंढा 
किया । आर सब्र आये किन्तु रज रत्नजी नहीं आये। भरा वह अब तक 
क्यों नहीं आये??? ऐसा प्रश्न जब शाहजहां ने किया तव वजीर आसऊ खां ने 
उत्तर दे दिया कि- वह शाही सीमा पर अडे हुए हैं | उस देश का भय मेट 
कर आपकी भाज्ञा पाते ही अबदय चल आवेंगे !!”ः इस अवसर में अपने पुत्र 
माथव सिंहजी और हारिसिंद जी को बुरहान पुर से बूंदी भेज कर अपनी सेना 
सहित हाडाराव आगरे को विदा होगये। यह जिस समय वादझ्ाह के 
क्िक्मठ पहुंचे दाहजहां शायद आगरे में था । यह वहां पहुंचे अवश्य किन्तु 
इस संदेह से कि हमने वादशाह को कैद करके उससे छेख लिखता लिया है 
इस कारण हमसे कदाचित्‌ प्रसल न हो |?! इन्होंने दद्य दिन तक मीठापुर में 
ही अपना डेरा डाछा | 
यों मिकट आने पर मी जब हाडाराव बादशाह की सेब में दश ठिन तक , 
उपस्थित न हुए तो शाहजहां ने फिर कहा और तब वजीर आसफ्र खां न 
वंटी के वकीछ को समझाया कि “ उन्हें यहां छे क्‍यों नहीं आते : ? इस पर 
गंग चकीछ ने निवेदन किया कि- वह पधारने को तैयार हैं किन्तु मागे भे 
गोबध बहुत होता है | इस लिये आ नहीं सकते ।”” वजीर ने इस वातपर माग 
का गोवध बंद कराया और तब हाडाराव ने बादशाह की सेवाः में उपस्थित हो 


( छट ) पराक्षमी हाडाराव | 


कर बडी नम्नता के साथ सछाम किया | वाद्शाह ने बडी झनुछूदता क 
साथ धाते करके कछवाहा द्वारकादासजी की संतान का हाल पूँंछा, छुमार ' 
माधव सिंह जी की कुशछ पूंछी और तब कहा कि “हारे सिंह मतवाद को 
हमें दे दो |, बादशाह के ऐसे हुवम पर इन्होंने एक हाथी उसकी मठ किया ' 
अर हरि सिंह जी के लिये निवेदन कर दिया कि बढ मतवाढे की तरह « 
माद्यम कहां भठकता फिरता है | हां आपकी आज़ के अनुसार साधव 
सिंह को परगने समेत कोदा दे दिया गया है । वरादझ्ाह बोछा-मपने 
दोनों कुमारों को बुल्य छो हम गई गुजरी वात को कुछ भी न गिनेंगे | १” 
हाथी जो बादशाह की इस समय नजर किया गया वह तोपों की वनाघन 
से नहीं चचसाता था | उसकी मस्ती छुडाने के लिये अडसठ दिनों के रंंघन 
करा कर झाहजहां के सामने छाया गया था। 

बजीर आसफ खां और सेनापति महावत खां से इनक्ली मित्रता थी ही | 
चस उनके भरोसे यह निर्मेय होकर अपने ख़रूप के अनुसार. रहने छगे। 
समय पाकर हाडाराव ने वजार से कहा कि-- मेरी इद्धा माता हारका का 
यात्रा करना चाहती है इस लिय शाही आज्ञा से एक राहदारी का फ््मोन मिल 
जावे ताकि किसी तरह की रोक टोक न हो। वादशाह से निवेदन करने पर 
इन्हें इस विषय का एक जाज्ञा पत्र मिल गया | इस तरह बहुत दिनों तक 
जागरे में निवास करके हाडाराव ने बूंदी जाने की छुट्टी मांगी | और बाद- 
शाह को संतुष्ट किया । 

फिर यह छुट्टी के कर तृंदी पधार आये | यहां पहुंच कर पहले हाहय- 
राव ने अपनी वीरप्स्‌ जननी के चरणों में प्रणाम किया । माता ने द्वारका 
परस कर संवत्‌ १६८६ में उस मंदिर की रचना समाप्त करवाई जिस का 
थारन्म राव सुस्जन जी ने किया था। जो साथ गये उनको राज्य की ओर 
से खचे दिया गया | इस मंदिर के बनाने में एक छाख तेतीस हजार 
रुपया रच किया । इसके सिवाय राजमाता ने वारा में एक बूहन्‌ मंदिर 
बनवाकर रणथम्भोर से छाई हुई श्री कल्याणरायजी की मूर्ति पथराई । खट- 
ऋड के निकट गोपालपुरे में भगवान का मंदिर वना कर उसमे नूति की 


रत्नसिहचरित्र । (७९ ) 


स्थापना की, ओर वृंदीनगर के पास ब्रावडी बद वाह जो अब रानीजी की 
बावडी के नाम से प्रसिद्ध है । 
(दर्द का इशारा तो पहले से हाडाराव से माघवर्सिहजी को अधिक २ 
-दने का हो ही गया था अब इन्होंने अपना बुढापा निकट आता समझ कर 
बंद पहज। को कोटा, खज्री, भरण्डखेडा, फेथून, आया, कनवास 
मधुक्ररगढ, डीगोद, और रहछू-यों नो परगने दिये | और साथ ही हाथी 
तंवर, मोस्छछ, पोशाक, आभूषण और बहुत सा घन देकर अपने 
सामने हा अपने भश्नढ पुत्र को राजा बनादिया । पति के खर्गवांसी होने 
पर माधत्रसिहजी की माता जांत्रवती जी अपने पुत्र के पास कोटे जा रहीं 
थीं इस कारण उनकी जागीर .के नानता, कुनाडी, सगतपुर, नानणा, 
क्ांस्पा वडी ये पाँच गाँव जो नदी चंबरछ से बूंदी की ओर हैं कोठाराज में 
संयुक्त होगये । बूंदी के इतिहास. मे कोटा राज्य बूंदी से अछ्ग होजाने :का 
इस तरह उल्ेग्व किया गया है। किन्तु ठाडसाहव के मत से, जिसका वर्गन 
गत किसां अध्याय में किया गया है कोटा राज्य बादशाह जहांगीर ने माधव- 
सिंहजी को उनका बुरहानपुर समर में पराक्रम देखकर स्वयं दिया था | 
मुन्शी देवीप्रसादजी अपनी चिट्ठी में लिखते हैँ कि-माधवसिह को कोटा 
चाकरी करने से मिछा है | यह खुरंम की पहले से नोकरी करता था। एक 
तांवापत्र से, १६६५ का माघचसिह का दिया हुआ बंदी या कोटे किसीके 
पास है वह जाछी है । कोटा शायद संब्रत्‌ १६८५ में उसको मिछा होगा +। 
ताम्रयत्र के संत्रत्‌ में कुछ गछती होगई हो अथवा पुराना अधिक पढ- 
जाने से आठ की जगह तीन पढा जाता हो परन्तु केवछ संबत्‌ की दहाई में 
ही अम होजाने से जब मुन्शी देवीप्रसादजी जैते इतिहासज्ञ इसे जाली बत- 
छाते हैं तब किसी पक्के प्रमाण से ही कहते होंगे | चाहें इन्होंने अपने पत्र 
मैं स्पष्ट नहीं किया है किन्तु जो बात ठाइसाहब ने लिखी है उसकी झछक 
इसमें अवश्य है | कुछ भी तही यदि शाहजहां की आज्ञा से रत्न सिंह जी ने 
अपने पुत्र माचचसिहजी को कोटा दिया हो तो दया और उन्होंने वाछा २ 
बादशाह से पाया हो तो क्या £ दोनों .का मतछत्र वास्तव में एक ही है 


( ८० ) पराक्रमी हाडाराब । 


दोनों मतों की मिन्नता मिधने का इस समय कोई साधन उपस्थित नहीं है! तत्ष 
माधाणी हाडा, माथवसिहजी को पिता प्रदत्त राज्य मिलने में अपना गौरच 
समझते हों दो पिता का दिया हुआ मानकें और मुसठमान बादशाह का दिया 
हुआ मानने से उनकी प्रशंसा होतीहै तो वेसे ही सही हां! मेरी समझ में राज- 
कुमार मावत्रसिहजी अवश्य पिता का दिया हुआ ही जानते होंगे क्यों कि 
संसार में सव के उपकार गिनने में आते हैं किन्तु माता पिता के डपकारों- 
की सीमा नहीं | जब उन्हें जन्म दिया, शरीर दिया, विद्या दी, बीरता दी, 
और सर्वेत् दिया तो एक राज्य किस विसात में | फिर माधव्रसिंह जी उसी 
पिता के पुत्र थे जिसने पिताकी आज्ञा षिना बादशाह अकबर को चुनार्गढ 
न देकर अपनी पितृभक्ति का पारिचय दिया था | 

खेर ! कोट राज्य के अछ्ग होने का भारम्प का यही इतिहास है | 
इस के वाद बूंदी कोठा का आपस में कैसा वर्ताव रहा सो कुछ तो इस पुस्तक के 
आगामि पृष्ठों में छिखा जायगा और कितना ही “उम्मेदर्तिह चरित्र” में 
छिग्वा गया है। यह बंबई के “श्रीवेंकटेश्वर प्रेस” में छपा है, 


अध्याय 3४. 
रावरत्नजीका स्वरगंवास । 


हाडाराव रतनसिहजी ने मझले कुमार माधवर्सिहनी को कोटा देकर जैसे 
वहांका महीय बनाया सो गत अध्याय में छिखा जा चुका | ऐसे ही इन्होंने 
छोटे पुत्र हरितिहजी को का्परैन और पीपछदा जागीर में दिया | इनके 
सित्राय सारसछा और मऊ आदि सात गांव और दिये । पहले हाडा कुछ की 
इक्कीस शाखायें थीं। अब माधवर्सिहजी के सात पुत्रों में से पांच का बंद 
चलने से छः वीस और हारेसिंहनी और जगन्नाथ सिंहजी की संतति बढ़कर 
अद्ठाइस शाखायें होगईं । हरिसिंहजी के पुत्र चारं और जगन्नाथजी के पुत्र 
तीन थे|इन में जेतसिहजी और फतेहर्सिंहजी नामी बहादुर थे और हांडाराव की 
सेना में इन्होंने काम भी भारी २ किये थे । 





रत्नसिहचरित्र। (८१९ ) 


इस तरह छुट्टी के दश महीने तक बूंदी में रह कर रावरत्नजी ने अपने 
पुत्रों और पौत्रों को जब जागीरें बांट दीं तब आपने फिर दक्षिण की ओर 
चटा: रणने पर मत छगाया । और अपनी सजी घजी सेना के साथ 
अपने प्रपौत्र ( नाती के पुत्र ) भावर्सिहनी को, जिनकी उमर उस समय 
दे:5 आठ वर्ष की थी, साय डिये हुए बुरहानपुर जा पहुंचे । 

टधर बादशाह शाहजहां अपने हाथ से अपनी केद के दिनों में चिलमें 


मरवाने और चपतें छगाने वाढे हरिलिहजी को-डस रणवांके हाडा को 


. जिसने तीर से घायछ करके खुरेंम को पकड लिया था-न भूछा । उसने पहले 


ही कह दिया था और हारिसिंहजी को कष्ट न पहुँचाने का “अमय”? भी 
देदिया था किन्तु हृठीले और मतवाले हरिधिहजी .की ढिठाई का विचार 
करके, बादशाह के कोप को सोचकर कहीं कोई बखेडा न हो पडै-हइस 
डर से नरेश ने इनको दादझशाह- के पास न भेजा और इस कारण शाहजहां ने 
हाडाराव के राज्य के अभी दिये हुए नये परगने सातों ही खालसे कर 
लिये | इन सात परगनो में से शाहजहां ने टोडा आदि चार सीसोदियों 
को देदिये | उदयपुरनरेश करणसिंहनी का इस समय स्वगैवास 


' होचुका था और उनके बडे पुत्र जगतूर्सिहजी जिन्हें ये परगने दिये गये 


गद्दी विराजे थे । 

राव रत्नतिहजी का जीवन मर समर भूमि में छडते छडते वाल पकजाने 
पर भी- बुढापा शरीर पर झछक आने पर भी साहस बढा नहीं हुआ ; 
यमपुर की महा यात्रा का समय पास भाजाने पर भी स्वामिमक्ति ने उनके अद्म्य 


: उत्साह को उत्तेजित किया और इस कारण जिसके एक बार प्राण बचाकर 


दिल्ली का साम्राज्य दिलाने का अवसर दिया उसके दिये हुए सात परगने 
उत्तार कर शाहजहां के कृतघ्रता दिखानेपर मी यह उसकी ओर सै-अपने 
क॒तेव्य 'पालन सै-उसका राज्य बढाकर निष्कंटक करदेने से उदास नहीं 
हुए । इन्होंने घुरहानपुर पहुंचकर उस सूबे का-उसके आस पास के 
प्रदेशों का और फिर दूर २ तक का दौरा किया । इस दौरे में कोई इनके 


आतंक से मयमीत होकर इनका अधीन वनगया, किसीने छड झगइ कर 
द्‌ 


( ८२ ) प्राक्रमी हाडाराव । 


हार खाने वाद इनकी शरण ढी और किसी को संग्राम भूमि में सदा के 
लिये सुछादेने वाद वादशाह के राज्य को बढाया | इन्होंने अपनी विजय 
ते प्रात तिमरनी और आसेरगढ में अच्छे २ किलादार नियत करके 
सक्याद्रि पेंत तक और इधर अरिगांव, इल्पुर, रोजा, असाई, छेकर गोदा- 
बरी तक धूलिया नासिक और #5यंवक पर ज्ञा अधिकार किया । वहांसे 
चलकर नांदेर म॑ दो मास निवास कर तापी और गोदावरी के बीच का सारा 
प्रदेश विजय किया । 


जिन दिनों नांदेर से चछकर काछी वाई पहुंचे देश में दादण दुप्काल 
ते हाहाकार मच रहा था | उन दिनों न तो अंग्रेजी राज्य की सी श्यांति 
ही देश में विशाजमान थी और न वनजारों के वैलों के सिवाय आज कल 
की तरह रेलवे छाइन का सा कोई अन्न छाने के जाने का साधन था ! 
वहां जव प्रजा को ही अन्न के नाम पर मुद्ठीमर चने मिलना कटिन 
होगया था तव हाडासव की थीर वाहिनी सेना के लिये अन्न कहां से | किन्तु 
ऐसे मयंकर समय में अमात्य केशवदास ने अन्न के मंडार खोलकर सबकी 


९ है ॥ 


रक्षा करी और इस लिये 'दल्थम्मन”” की पदवी पाई ! 


इसके वाद हाडाराव ख्नतिहनी के शरीरान्त होने के सिवाय कविराजा 
पूयमल्जी के “वंशभास्कर”? में उनके किसी युद्ध का वणन नहीं है | उनके 
मत से कालीवाई पहुँचने पर रावरत्नजी को एकान्तर ज्वर आया | और 
लेबत्‌ १६८८ में मार्गशीप झुका १० को मंगलवार के दिन प्रहर भर दिन 
शेष रहे इन्होंने इस असार संसार को छोडकर वीरगति कै साथ स्ग पाया | 
इनका जन्म संवत्‌ १६२५ में हुआ था | यह बूंदी की गद्दी पर संबत्‌१ ६६४ 
में बिराज थे । इस कारण इन्होंने त्तरेंसठ वर्ष की आयु में चोबीस वर्ष 
तक राज्य किया । यह बूंदी के इतिहास का सारांश है किन्तु ठाड साहब 
ते इस घटना को कुछ और ही प्रकार से वर्णन किया है | वह छिखतेहे किः-- 


राव रत्न जब बुरहानपुर के सवादार थे उन्होंने वहां अपने नाम का 
एत्नपुर नामक एक नगर वसाया था जो अब तक विद्यमान है। उन्होंने 


रत्नासिहचारित्र ( ८३) 


दूसरा एक और महत्काय करके केव्रछ संम्राट्‌ को ही प्रसन्न किया हो सो 
नहीं किन्तु अपने पुराने स्वामी-मेत्राड के राजा को भी बहुत सनन्‍्तुष्ट किया । 
राजप्तमा का एक जोरदार उमग़व दयाखाँ उन दिनों उस प्रदेश में 
अपने अत्याचार से, अधाधुन्च मचाकर प्रजा को बहुत पीडा दे रहा था ! 
हाडा ने इस पर आक्रमण किया, हराया और पकड कर बादशाह के 
पास हाजिर कर दिया | इस नामी सेवा के उपलक्ष्य में बादशाह ने 
इनको नौवत दी, पीछा निश्चाव देकर वह-झंडा नरेश के आगे चढछने का 
_ अधिकार दिया और एक छाल्झंडा इनके शिविरों में * डेरों के पास ) खडा 
करने को दिया। ये तीनों अभीतक इनके उत्तराधिकारियों के पास मौजूद हैं। 
रावरत्न ने केवछ अपने राजपूत भाइयों का ही उपकार न किया किन्तु 
समस्त हिन्दूजाति के धर्म की रक्षा कर यञ्ञ प्राप्त किया । हाडाओं को इस बात 
'का गये है कि उनके शिविरों के निक्रठ पवित्र गोमाता का वृध्‌ करके उसके 
. रक्त से वहां की भूमि कोई सुसल्मान भ्रष्ट नहीं करने पाता। यह ऐसी 
बडी, २ सेवाओं के भनन्तर बुरहानपुर के निकट एक थुद्ध में भारे गये । 
और अपनी बीरता ओर नेकी. .के लिये समत्त हाडाओं में सदा के लिये 
अपना नाम अमर कर गये । 

ऊपर जो कुछ “टाडराजत्यान” से उद्धृत किया गया है वह साहब 
बहादुर लिखित रावरत्नर्सिहजी के कार्मों की समालोचना है। अवश्य ही दूंदी 
के इतिहास में और ठाड साहब के लेख में हाडाराव की मृत्यु की घटना 
परस्पर मेल नहीं खाती हैं | एक उनका ज्वर से परछोक और दूसरा संग्राम- 
भूमि में मारा जाना बयान करता है । इस विषय में त्तीसरा कुछ भी उंछेख 
नहीं करता तव इसके सत्यासत्य के निर्णेय करने का भी कोई साधन नहीं 
'होसकता | उनका वसाया:हुआ रत्नपुर जब अभी तक विद्यमान है और 
बादशाह शाहजहां का दिया हुआ पीछा झंडा जब अभी तक दूंदी के नरेश 
श्रीमान्‌ महारावराजा रघुबीर सिंहंजी बहादुर की सवारी में सबसे भागे 
“मंतेशान के हाथी” के नाम से हाथीपर आगे रं॑ चछता है और छाछ 
औंडा सैनाप्रयाण में छद॒कर के दोनों, ओर खडा किया जाता है, भारतवप के 


(८५) पराक्रमी हाडाराव । 


अंग्रेजसम्राट्‌ श्रीमान्‌ पंचम जाज के दिल्ली दर्वार के समय संबत्‌ १९५६८ में 
खडा किया गया था । ओर इिल्ी के मैदान में बंदी के शिविरों में खड़ा 
किया गया था तब यह भी निर्विवाद है और दयाखां के युद्ध का वर्णन चाहे 
बूंदी के इतिहास में न हो तव ठाड साहब जैसे प्रामाणिक अंथकार ने किसी 
प्रामाणिक मार्ग से जानकर ही लिखा होगा किन्तु साहव बहादुर मेवाड के 
राजार्ओों को रात रामजी का पुराना मालिक वतलाकर कुछ भूछ अवश्य 
करगये हैं । वूँदी के किसी इतिहास में अथवा किसी प्रामाणिक त्र॑ंथ में कहीं 
इस बात का पता नहीं है कि किसी वुंदीनरेश ने कभी किसी उदयपुर नरेश 
की सेवा दी हो | मेबाड के इतिहास में राव सुरजन का उनके अधीन रहना 
बताया जाता है ओर राज्यपाने से पहछे वह जब्बतक वूंदी के छुटमैया थे 
उस समय यदि उन्होंने कुछ काछ तक उदयपुर नरेश के पास निव्रास किया 
तो यह दूँदीनरेश का मेवाड नरेश की सेवा करना नहीं कहा सकता । 
इस तरह की घटना से.मेवाड का इतिहास मी खाली नहीं है । वहांके इतिहास में 
मेंबाड के युवराज का बादशाह की सेवा करना बतलाया जाता है | खैर, इन 
झगडों से न तो मुझे यहां छिखने से कुछ प्रयोजन और न इस चारित्र में इस 
बात के समावेश करने की आवश्यकता | 

हां ठाडसाहव ने यह वहुत ही उचित छिखा है कि हाडाराब पर्मरक्षा 
करके-देशसेवा करके अपना नाम अमर करगये वरन संसार के प्यारे वनगये [ 
उन्होंने अपनी सारी आयु रणभूमि में विताई, उन्होंने पग २ पर पराक्रम 
दिखाया, उन्होंने जहां जिस पर, हथियार उठाया उसे मारकर वा जीतकर 
छोडा । हारखाने का या सारखाने का पाठ ही उन्होंने पढ़ा नहीं था। 
वह जहांगीर जोर शाहजहां जैसे प्रतापी वादशाहों की जो भारत के इतिहास 
में कैसे ही संग्राम क्यों न होते रहे किन्तु एक छत्र राज्य करने वालों में गिने 
जाते हैं परम झुमचिन्तकता करके अपना जी झोंकदेने पर भी उनसे कृभी 
दवे नहीं । पृ पुरुषों की प्रतिज्ञा का पाछन करने और स्धमरक्षा के 
विचार से उन्होंने यदि अठक पार न जाता चाहा तो शाहजहां के हजार 
दवाव डालने पर मी न गये त्ती न गये । उन्होंने अपनी शक्ति दिखाकर 


एतनसिंहचरित्र । (८५) 


अपनी सेना के निकठ गोवध बेंदू काना चाहा तो करवा कर छोडा । 
उस समय उनके साथ-उनकी तरह मारतबषे के और २ भी. हिन्दूनरेश यदि 
' कुछ चाहस करते तो आगे पडकर देशभर की गोहिंसा बंद करवा कर 
छोडना उनके छिये कोई बडी वात नहीं थी | उन्होंने प्यारे पुत्र के 
परछोक प्रयाग करने का वन्न दुःख सहन करलिया किन्तु न्याय पथ से-- 
राजधम से वह एक जंगुर मर मी न: हटे । ऐसे पराक्रमी नरेश का. मरना 
नहीं, शरीर छोड देने पर भी अपनी आत्मा को अमरपुर ( स्वगे ) में निवास 
देकर युगशुगांतर तक अपना यज्ञ अमर कर जाना है । और इस कारण बह 
भगत्रान्‌ कृष्णचन्द्र के इस वाक्य के- हतो वा प्राप्थ्यसि स्रग जित्वा वा 
क्ष्यसे महीम?”? के ज्वकंत उदाहरण थे । 

वह इस तरह केवल वृंदी राज्य की सीमा, यहांका नाम, हाडाकुछ की 
भआति बढाकर ख॒गे को सिधार हों सो नहीं | उन्होंने टाड साहव के मत से 
दक्षिण में केवछ रत्नपुर द्वी नहीं बसाया किन्तु उनका कुट॒म्ब भी एक रत्नपुर 
'ते-अच्छे नगर से कम न था | उनके पिता और पितामह के कारण हाडाओं 
की शाखा-प्रशाखाओं काजो, विस्तार हुआ वह तो अठग ही किन्तु हॉंडाराव 
रानसिंहजी ने अपने नौ विवाह किये थे | में स्वयं वहुविवाह का पक्षपाती 
नहीं हूँ, एक स्ली की विद्यमानता में दूसरा विवाह करना मेरी समझ में अयोग्य 
है और चाहे संतान हो चाहे न हो किन्तु एक स्वी के मर जाने पर भी दूसरा 
विवाह करना मुझे पसंद नहीं है किन्तु यह बात सबवे साधारण के लिये 
होसकती है । राजाओं के छिये नहीं। राजा को एक के वाद दूसरा और ' 
दूसरे के बाद तीस ए-इस तश्ह अनेक विवाह करने पडते हैं। ऐसे वह विवाह 
का जो हेतु आज कछ माना जाता है केवछ वही कारण नहीं है) यदि किसी 
ने इन्द्रियणोहुपता से अनेक विवाह किये हों तो पह वात जुदी है किन्तु मोटा 
कारण जो छोगों के ध्यान में है बह यही है कि राजाओं की छडकियां राजा- 
ओके लिये ही हैं इस कारण राजा छोग छोटे ठिकानों में देना हछका समझकर 
चडे २ राजाओं के घर में छडकी देते हैं और ऐसे बहु विवाह की प्रथा 
चली है | किन्तु मेरी. समझमें इसके सिवाय एक भौर मुख्य कारण तो यह 
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है कि उन्हें वंश की रक्षा कर राज्य का स््रामी और उसके सहायक गिदः 
करने के लिये वहु वित्राह करने पडते हैं. और दूसरे उन्हें अपने लिये युद्ध में 
सहायता देने वाले अनी बनी के सर्दार तैयार करने के छिये :क््योंकि जैसा 
समय पर समोत्र सर्पिंड और सकुल्य काम्र देखकता है उतना दूसरा नहीं। 
इसके उदाहरण एक नहीं अनेक मिलेंगे |--मठा राव रत्नसिहजी ने जब 
अपना जीवन भर युद्ध ही युद्ध में बिताया तब यदि नौ वित्राह न करते तो भाज 
सजपूताने में हझजाति का अधिक भाद केबक उन्हींके वंशका कहां से 
दिखलाई देता । यह्नी क्‍यों वरन यदि उनकी सेतति का इतना विस्तार न 
होता तो इस जाति के इतने चीर ही कहां से होते और क्यों कर यह इतनी 
शक्ति ग्रहण करते | 

बस इसलिये ही राव रत्नजी ने अपने नो विवाह किये। इनका पहला 
विवाह आमेरनरेंश विश्व पिख्यात राजा मानसिहजी की कन्या से, दूत्तरा तंबर 
नरेंश इसिंह सिंहनी की दुहिता से, तीसरा सोलंखी मोजलत्‌ सरदार की 
वाई जाँववर्ती से, चौथाफिर आमेर के कछवाहा घराने की पुत्री अमान- 
कुंतरजी से हुआ | इनमें पदरानी का नाम राम छुमारे और दूसरी रानी का 
नाम राजकुमारे था, चौथी रानी को विवाहने के लिये यह गये नहीं 
किसतु उनका डोछा आगया था । पृश्वी सिंहदनी और शादूढक सिंहजी 
वी कन्यायें-इयामकुंवरे और छाडकुमारेजी से इनका पांचवां और छठ ' 
विवाह हुआ | जोगी दासजी गौड की वाई गंगाकुंबरे, सातबीं मोहन 
सिंहजी की कन्या इयाम कुंतारे, भीम सिंहजी सीसोदिया की छडकी ढेद 
कुमारे, अचछ सिंहजी की वेटी रम्मावत्ती-यों अनुक्रम से नो विवाह हुए । 
इनमें से हाडाराव रत्न सिंहजी के चार पुत्र और दो कन्यायें हुईं । कन्यायें 
विवाह से पू्े ही देव धाम पधार गईं ॥ 

बडे राज कुमार गोपी नाथजी के ग्यारह विवाह और उनसे तेरह 
युत्र हुए एक, कन्या मी । दूसरे माई मावव सिंहजी के भी नो विवाह हुए । 
उनके सात पुत्र और सात ही कन्यायें हुईं | तीसरे हरिसिंह जी के आठ विवाह 
से जाठ पुत्र जोर तीन कन्यायें हुई | चौथे जगनाय सिंहजी के चार विवाह 


रत्नसिहचरित्र । ( ८७) 


किये गये । इनसे तीन ही पुत्र हुए । इस तरह वंश की वृद्धि होकर पौत्रों के. 
कितनी सन्तानें हुईं सो छिखना तो क्या किन्तु ऐसे राव . रत्नसिहजी के नो 
रानियां, चार पुत्र, ढो पुत्रियां, तीस पुत्रवधुर्यं, एकतीस पौत्र और ग्यारह 
पीत्रियां होकर इनकी कुछ संख्या अद्यासी हुईं | यदि इनमें पौत्रों के विवाह 
की, उनकी सनन्‍्तानों की संख्या जोडी जाय तो दो सो के छगभग पहुँच 
जायगी । फिर इस कुटुम्ब को एक नगर की उपमा दी जाय तो क्या 
आश्चर्य ! क्योंकि इनके बडे पौत्र राव राजा शत्रुशल्यजी के १६ विवाह 
और इनके और २ माइयों के भी अनेक वित्राह हुए थे | 

कोटे में माधानी क्षत्रियों की जो कोठडियां है वे अवश्य माधव सिंहजी 
को सन्तानों में से हैं किन्तु शन्नु शल्यजी के भाई इन्द्रशाछ॒जी का इन्द्रगढ, 
बेरी साठजी का वृलवन, मुहकम सिंहजी का आंतरदा-ऐसे दी खातोली, 
पीपलदा, नीमोदा आदि सात कोठडियां बूंदी की हैं | गत शताब्दि तक 
- बंदी के अधीन थीं। और किस प्रकार झाछा जाछिम सिंह जी के श्रपश्न से 
वे कोठ में जा मिलीं और क्‍्योंकर ठाड साहव ने इस पर खेद प्रकाशित किया 
है सो मेरे बनाये :“'उम्मेदर्सिहचारित्र?” में कुछ विस्तार से छिखा गया है। 
यहां उसका उल्लेख करना आवश्यक नहीं । 

अस्तु काछी वाई के निकट जिस समय हाडा रात रत्न सिंहजी का ख़्ग- 
वास हुआ उनके पर पोते भावर्सिंह जी आठ वर्ष की उमर में उनके साथ 
थे | हिन्दुओं में परपोता होने से स्वर की निसैनी अथवा सोने की निपतिनी 
पर चढने का उत्सव' हुआ करता है | रावरत्नजी के जब एक नहीं 'कई एक पोते 
मौजूद थे तव वह सोने की निसैनी पर क्या चढे मानो उनके पुण्य प्रताप ने 
उनके पर पोते के हाथ से चिता पर चढा कर स्वगे में चढा,दिया । इन्हींने 
'परदादा की अन्त्येष्टि क्रिया की । इनकी रानियों में सात का देहान्त इनके 
समक्ष हो चुका था| बची हुईं दो रानियों में से एक “तंवरजी”” ने खबर 
पाकर जीते हुए चिता में अपना शरीर मस्म कर पति का साथ दिया और 
कोटा नरेश माधवर्सिह जी की माता उनके साथ कोटे चली :गईं । .बूंदी 
खबर पहुंचे पर पौत्र शत्रु शल्यंजी-ने पितामह का मौसर ( जुकता- ) वढी 
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चूम धाम से किया | इसमें खबर दान पुण्य किया गया | यहां पाठकों के ध्यान 
देने योग्य यह है कि उबकी सात रानियों का पहडे स्रगी वास हो चक्का या 
एकने सहगमन किया इसकारण नो में एक को ही विधवापन भोगना पछा | 
ऐसा जगह कहना पडता है कि पुण्यवान्‌ के लिये सव ही सीधा है । 
खर जन्म मर संप्रामों म॑ जुट रहने, सेना की सजाब्रठ, यात्रा और दान 
पुण्व में छार्खों रुन्‍ये खच करने पर भी राव रत्न सिंहजी ने वदों के महस्कों 
मे रत दांलत के नाम से एक महछ, जो बडे२ दवौरों के समय काम जाता है 
बनवाया, गढ़ में नोठान, रत्ननिवास, रत्नमहरू, रत्नमंदिर बनवाया 
इनको दो रानियों ने मिठ कर रत्नमंडप वनवाया | इन्हों रात्र रर्तिदजी 
का बनाई शहर को खाइयां हैं, परक्रोटा है, र्नवाग है और क्षारवाग 
( साखाग ) है| यह बही साखाग है जिसमें बंदी नरेश के पलों का 
अप्विसंस्कार होता है। राव रत्व के समय की बनी हुई इमारत लाखों रुपयों 
की छागत की है, छाखों रुपया ही इनका सेना सजाने में, संग्राम करने में, 
आने जाने में और दान पुण्य में खर्च हुआ | इस समय यह प्रश्न उठ सकता 
है कि इत तरह छाखों ही छाखों का जोड छगाते २ करोडों रुपया कहांते 
आया इसका उत्तर महात्मा तुल्सी दास जी के वाक्य में एक ही है-- 
“मुनि बोले मुनि अति खुख पाई, 
पुण्य पुरुष कहं महि सुख छाई । 
जिमि सरिता सागर महं जाहीं, 
यद्यपि ताहि कामना नाहीं | 
तिमि सुख सम्पति बिनहिं बुलाये, 
धर्मेशी७ पहँ जाहिं सुहाये |?” 
थवा-राजपूताने को कहावत के अजुतार-“खच को माग मोटो है ।!? 
मे ऊपर कह आया हू कि संबत्‌ १६८८ में हाडाराव रत्न सिंहजी का » 
जन स्वगवास हुआ देश में दारुण दुर्मिक्ष की पीडा से चारों ओर त्राहि २ 
भच रही थी । अमात केशवदास सोमानी के सुकाये से हाडाओं की सेना 
में अकाल अपने हाय, पैर न फैछाने पाया और' इस तरह बालक के हाथ से 


रत्नसिंहचरित्र । (८९) 


अपने मालिक का अंतिम संस्कार कर्रा कर भाव सिंहजी को बंदी मेज दिया 
और घुरहान पुर की सूधादारी को उसी तरह डांटे रहा जैसेः हाडारात् रहते 
ये इत दल्यंमन” अमाद ने बूंदी नरेश की ओर से बादशाह के पास 
निव्रदन पत्र भजकर बूंदी जाने की आज्ञा मांगी और इस तरह राव रत्नसिंह 
जी का चार्र समात हुआ | 

रत्नजी के चारित्र के साथ यह अव्याय समाप्त करने पूर्व पंडित. गंगासहाय 
जा के वंद् प्रकाश”? से :लेकर यहां इतना और लिख देना चाहिये कि 
आवुशस्यजी के भाई इन्द्रशलंधनी को अणघोरा, ढीपरी और ककरावदा- 
दिया गया। इन्द्र गढ उन्हीं का वसाया हुआ है। इन्द्र शाढजी के छोटे पौत्र 
अमर सिंहजीने गौडों को जीत कर खातोली छी | इनके छोटे . पुत्र को 
नाना के यहां से नीमोछा मिछा | रात्र र्नजी ने वैरी शल्यजी को वरूवन 
और आमथून, मुहक्म सिंहवी को कर, महातिंह जी को जजांवर और 
-राज सतिहजी को हरिंगढ़ प्रद्यन किया था | इनमें से कसर पीछे से खालसे 
हो गई | वाकी जो जिसे दी गई बह उसीके बंशघरों के पास है। परन्तु 
यह विदित न हुआ कि यह हरि गढ कौन सा है और इसके जागीरदार कौन? 


अध्याय ३3४. 
परिशिष्ट । 

यथयपि गत तेरह अध्यायों में हाडारात्र रत्न सिंहजी की जीवन छीछा 
समात हो गई किन्तु 'मुन्शी देवीप्रस्ताद जी जोध पुर निवासी रचित “ शाह- 
- जहाँ नामे!? में इनके चरित्र से संब रखनेवाली दो चार बातें ऐसी रह गई 
जिनका यहां उल्लेव् किये विना इस्त चरित्र को समाप्त कर देना उचित नहीं 
है । गत बारहवें अध्याय में वार्दशाह जहांगीर के परछोक को प्रशाण करने 
पर “जहांगीरनामे के मत से उसकी जगह उप्तके पोते दावस्ख्य का छत्र 
धारी वनना लिखा हुआ है| इस बात का अनुमोदन मुन्शी देवी प्रसाद जी 
का शाहजहांनामा”? भी करता है | उसमें इस बातका जो उल्लेख है उसका 
सार यही हे कि राजोर में जहांगीर के मर. जाने पर उसकी प्राणवल्लभा 
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न्‌रजहां वेगम ने दिल्ली का साम्राव्य शहर॒यार झो दिलाने की इच्छा हे 
उसे घुछाया किन्तु बजीर आसफ खां ने शाहजादे ख़ुसरों के बेटे घुलाक। 
( दावर ) क्षो सिंहासन पर ब्िठाठ कर नरजहां ( अपनी सगा बहन ) को 
कद कर दिया । शाहजहां से जंग में शहरवार द्वार गया । बिचार दावर मे 
इतना दम कहां । बस जुनेर में पिता की खबर पहुंचते दी ख़ुरेंम बादशाह 
बन गया। नरम के वादशाहत पाने की और घटनाओं से न तो इस 
प्वारेत्र का कुछ संबंध और न यहां उन्हें प्रकाशित करने को आवश्यकता | 
हां एक बात यहां फिर जता देना आवश्यक है कि मुन्दी देवी प्रसाद जा 
के उस मत की “' शाहजहांनामे” से भी पुष्टि होती है फि शाहजहां न तो 
बूंदी वालों की कैद में रहा और न उदय पुर बालों ने उसे गद्ढी द्विलाई । 
इस वियय में बूंदी के इतिहास ' बंझप्रकाश ! वंद्मास्करः और विश्ववाथ 
कि रचित 'शरजन्रशल्य चारेत्र!! को देखने और “टठाइराजस्थाव” से ख्ुस्म 
को वंदों की सहायता से साम्राज्य मिठने की जो झलक पाई जाती है उससे 
कौन सा मत सच्चा ह सो उस्री अध्यायमें लिख दिया गया है | 

शाहजहां नामा! मुन्शी देवीग्रतादनी की मनगढन्त नहीं हे । उन्होंने 
नामी २ मुसलमान इतिहास छेखकों के आधार पर- यह पोथी तैयार की छ 
और इसकी रचना केबछ इस इच्छा से छी है कि देशी नरेंशों का जो इति- 
हास अंधकार की गोद में छिपा हुआ है वह प्रकाशित हो जाय । अत्छु 
हाडाराब रून सिंहजी के विषय में बूंदी के इतिहास के सिवाय उनके शाह- 
जहांनामे! में जो वातें अधिक लिखी हैं उनका सारांश यह है । 

उससे माद्म होता है कि राव रत्नसिहजी तिलेंगाना विजय करन क 
ढिये बादशाह शाहजहां की आज्ञा से भेजे गये थ। फिर उनका जगह 
नसीरी खां तिलंगाना और कंददहार का किछा फतह करने के छिये भजा 
गया | तिलंगाना-तैलंग देझ्य जन्न दक्षिण प्रान्त का एक अंश हैं तब तिले- 
गाना. विजय करने के लिये एकके बाद दूसरे को भेजना तो वन सकता है 
किन्तु न तो इसमें यह छिखा गया है कि राव रतन जैसे पराक्रमी सिंह के होते 
हुए नसीरी खां को भेजने की क्‍यों आवश्यकता हुई और न नसीरी खां को 
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तिलंगाना लेने और कंदहार का किछा फतह करने की दो आज्ञाओं क्य 
आपुस में मे हो सकता है। दोनों बातें अनमिक हैं-वेजोड हैं क्योंकि तिलं- 
गांना पश्चिम में और कंदहार उत्तर में | अस्तु राव रत्वर्सिहनी की मृत्यु के 
विषय में इस पोथी में लिखा है कि-- 

४ संवत्‌ १६८८ की पौप कृष्णा ३-रावरत्न हाडा के मरने की खबर 
वोछावाट के छुशकर में पाकर बादशाह ने उसके पोते शब्षुशाक को ३ 
हजारी जात और दो हजार सवार का मनसव और राव का खिताब बरूशा । 
और खटकड तथा दूसरे परगने जो रावरत्न के वतन के थे वे सब. उसकी 
जागीरमें बहाल करके हाजिर होने के वास्ते फमोन मेजा | .... ....राव शत्नुः 
शाल का बाप गोपीनाथ दुबछा पतला था तो भी इतनी ताकत रखता था 
कि दरूत की दो डाकियों के वीच में बेठ कर दोनों को चीर डालता था 
और ये डालियां मी इतनी मोटी होती थीं जितनी कि झामियाने की चोव 
होती है। ऐसे २ ही बेजा जोर करने से वह बीमार होकर बाप की जिन्दगी 
में मर गया। ?! 

इस लेख को बूंदी के इतिहास से मिलान करने की कुछ आवश्यकता नहीं 
इनके चारीत्र में जो कुछ उल्लेख योग्य बातें थीं वे सव गत अध्यायों में आ- 
चुकी । हां | मुन्शी देवीप्रसादजी ने वृंदीराज्य के शिठ्ा छेखों का आधार 
छेकर एक वात और अपनी पुस्तक “'राजपूताने में प्राचीन शोध नंबर १०१ में 
इस तरह लिखी हैः- 

“यह गांव ( छाखेरी ) बूंदी से १८ कोश पूर्व में है। इसे छाखा चौहान 
'ने बसाया था | यहां लनाबाय नाम की एक बावडी छनाजी अतीत की 
बनाई हुई है । इनका असली नाम अध्यात्मजी था। यह रावत्नजी के 
स्रभय में हुए हैं। एक बनजारा खांड की वालूद लिये जाता था। अध्या- 
व्मजी ने उससे पूछा “इसमें क्या है १!” तो उसने छूवण वतछाया 4 उन्होंने 
कहाज- अच्छा ऊबवण होगा | ” उसने गांव मे जाकर देखा तो सब वालरूद 
में नमक होगया । तब तो वह रोता पीठता आकर उनसे कहने छुगा “ मेरी 
बालद में तो खांड थी | ” अध्यात्मंजी ने कहा-“अच्छा खांडही होगी | ?* 
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सो खांड होंगईं । उसने १०० बवैछ पीछे एक आना जव्यात्मदी को 
छंगा दिया जो भव तक उनके चेलों को मिला जाता है | खांड को रषण 
करदेने से इनका नाम छणाजी होगया | इससे पीछे उन्होंने यह वबावद़ी 
बनवाई जो छगाजी की बाबडी कहछाती है। राजरत्न ने संबत्‌ १ ६६५ में 
उनके लिये मठ वनवा कर बाजार में चंगी छगादी जो उनके चेछों को अब 
तक मिली चछी जाती है ।_” यह बात वर्षो की छिखी हुई है किन्तु न तो 
अब इनके चेलों में से कोई है और न चंगी मिलना जाना .गया। हां यह 
स्थान इन्द्रगढ के निकट बूंदी राज्य की सीमा में है। इससे अब छूलनावाय 
कहते हैं | राज्य बूंदी की ओर से इसमें भगवान की मूर्ति की सेवा करने के 
लिये एक ब्राह्मण नोकर रहता है और पूजन का खचचे राज्य से ही दिया 
जाता है। यह स्थान मेरा भी देखा हुआ है | मगवानकी मूर्ति वडी नुंदर 
है | और उसके आस पास का पर्मत वडा रमणीय है। दर्शन करने से चित्त 
पर प्रमाव भी पडता है| 
इत्र अध्यायों के पढने से जो सबक इतिहास के खोजियों को .मिल्सकता 
है उसका विचार तो करना उन्हीं के हाथ है किन्तु इस में संदेह नहीं कि 
राव रत्नसिहजी अयनी जान को झोंक कर पराक्रम दिखानेवाढे थे, वह 
स्वधम रक्षा के लिये अपने राज्य को, अपने परिवार को और अपने दारीर 
को तिनके के समान समझते थे और वह बूंदी के इतिहास में बडे २ काम- 
करके वडा नाम पागये | भारतवर्ष की मुग़छ चाद्ाहत भी 'उनकी बहुत 
ऋणी है। इनके विषय में प्राचीन कवियों के कुछ पद्म ग्रात्त होसके है जो 
नीचे लिखे जाते हैं:- 
मनोहर-सिंह रूपी शाहजहां खण्डित खाडून करे, 
आडी कोन देय तेग तोरि डारियतु है। 
कल्युम के जोर असुरान को प्रताप ऐसो, 
अकवर सलीम की न रीति पारियतु है। 
घेतु निरघनी भई जायें कहें दाढें मुख, क्‍ 
चतुभेज ऊत्रिन की छाती जांरियतु है । 


हि. # | 6 ध/, 


रत्नसिदचरेत्र | (९३) 
दूनी हुती हाडा छत ऊनी मई हिन्हूँ राह, 
रत्न बिहनी गाये सूनी मारियतु है॥ १ ॥ 
विगर हथ्यारन हुजूर आयवबे को न हुवम, 
मान्यो नहिं दिल्ली पति आलूम पनाह को-। 
मतिराम कहें दक दक्खिनी समेत साह, 
जहां सो हठायो बीर वारिधि उछाह को । 
भोज को सुपूत भयो फौज को सिंगार अति, 
ओज को दिनेश दुजन दर दाह को | 
राव रत्नेश कर ओट राख्यो करे वार, 
कारे वार ओठ राख्यो कोट बादशाह को ॥ २ ॥ 
दोहा-बंश वारिनिधि रत्न. मो, रत्न भोज को नन्‍्द । 
साहन सेग रणरंग में, जीत्यो वखत बुलन्द्‌ || ३॥ 
इन दो उन्दों और एक दोहे में से दूसरा और तीसरा रावराजा झन्रुशल्य 
जी के समसामयिक कवि शिरोमणि मतिरामजीके “छलित छलाम्र ९ से 
लिया गया है । कवि मतिराम या तो हाडाराव रत्नसिहजी के समय 
में मोजूद हो अयवा उनके देहान्त से थोडे वर्षों वाद उसने नाम पाया 
हो | इस लिये कह्य जा सकता है कि जो छुछ इस प्रंथ में छिखा गया 
है वह सत्य है । पहछा पद्य झाछावाड निवासी मुहकम सिंहोत महाराजा 
बलमद्र सिंहजी से प्राप्त हुआ है। यह किसका बनाया हुंआ है सो स्पष्ट नहीं 
होता | इसके तृतीय चरण में चतुर्न॑ज नाम आया है। यह किसी कवि का 
भी नाम हो सकता है और चहुवान वंश के मूछ पुरुष चाहुवान ज़ी का एक 
/साम चतुरमुज मी था। श्ञायद इसी का इशारा कर चहुवान क्षत्रियों के लिये 
कहा गया हो । कुछ भी हो परन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस पद्म से हाडाराव 
रत्नसिहजी की स्वधमें निष्ठा का अच्छी तरह पता मिलता है | यह किसी 
इतिहास में नहीं देखा. गया कि राव र॒त्न के स्वगवास होने के अनंतर हाडा- 
ओंके शिविरों के निकट गोवध होने छगा हो और बावन युद्धों में - पराक्रम 


( ९४ ) पराक्रमी हाडाशव। 


दिखाकर विजयी होने वाले शत्नुशल्पथज्ी के समय में ऐसा होना मी 
सैमव नहीं इस लिये माद्म होता है कि यहं पथ्च उस समय का वना हैँ 
जब र्नसिंहनी का देहान्त हो चुका था और शब्रुदल्यजी का अच्छी तरह 
अकाश नहीं हओआ था| 
इस चरित्र को समाप्त करने पूर्व बूंद्दी के पुरोहित दुग्गों शंकरजी की हत्त 
लिखित पुस्तक से दो चार बातें माच्ठम हुईं वे भी यहां लिख देने योग्य हैं। 
उस से विदित होता है कि बुरहानपुर का विजय करने पर वादशाह जहांगीर 
जे राबराजा रत्नासिह जी को चांदी का नक्कारा और हाथी की नोवत दी थी 
और चित्तोडगढ की गणगौर व्वटछाने वाढे दर्याखां को बादशाह की आज्ञा 
से पकडकर पेश कर देने पर हाथी पर सवारी के आगे चढने वाला पीछा 
झंडा दिया था और उन्हींने बेँदी में छाल झंडा खड़ा किया था। फेबल 
इतना ही नहीं उस पुस्तक से एक और भी विशेष घटना का पता ठगता है 
जिसका वणन किसी मुद्रित ग्रंथ में नहीं है । उसमें लिखा है कि संवत्‌ १६६ ६ 
में रावराजा रत्नर्तिहजी ने-कैबछ इन्हींने दिल्लीमें गो वध बंद करा दिया | 
इसके प्रमाण में ऊपर लिखा हुआ केवछ एक ही पद्म नहीं है बरन इनके 
( छगमग ) समसामयिक कविरान मतिरामजी भी अपने “छलितलछुलाम! में 
लिखते हैं किः-- 
जोर दछ जोरि साहिजादो साहिजहां जग, 
जुरे मुरि गयो रही राव में सरमसी | 
कहे मति राम देव मन्दिर बचाये जाके, 
बर ब॒ुधा में वेद श्रुत्ति विधि यों वसी | 
जैसो रजत मयो मोज को सपूत हाडा, 
ऐसो और दृसरो भयो न जग में जसी | 
गायनि को वकसी कसाइन की आयु सब, 
गायनि की आयु सो-कसाइन को वकसी ॥"१ ॥ 





दूसरा खण्ड । 
शबशल्य-चरित्र । 


न-फ्ल्यय न किला पुँ4+ 
आए जाग 


अध्याय ३. 
पहला विजय । 

पिता तो पंहछे ही परकोक पधार गये थे । पितामह के परम गति पाने 
पर रावराजा शघ्चु शल्यजी ने २५ वर्ष की उमर में बूंदी राज्य के सिंहा- 
सब को सुशोमित किया | आयु में इद्ध किन्तु उत्साह में, साहस में और 
पराक्रम में युवा रावरत्नजी के अनंतर अब सबहदी कार्मों में तरण रावराजा 
शन्रुशल्य के वा विक्रम देखने का समय आया ) पितामह के शासन में उनका 
वाल्वय, उनकी जबानी किस तरह बीती-उन्होंने पितामह की छाया में 
रह कर क्या २ कार्य किये सो इतिहास में लिखा नहीं है। न कुछ उनकी 
शिक्षा दीक्षों का ही वणन है । शायदं कबि राजा, सूयेमछजी को भाद्धम 
नहीं हुआ । नहीं तो वह अवद्य-छिख देते | यदि नहीं लिखा गया तो व 
सही | जब उस समय राज कुमारों के छिये शिक्षा दीक्षा का भाज कढ़ की 
तरह प्रबंध नहीं था, जब उस समय आज कछ की तरह परीक्षा और पास 
होने का पुंछल्छा नहीं छगा था, जब राजा का न्याय और .वीरता के हाथ 
दिखा कर मरना मारना ही परीक्षा और पास था, जब उस समय के 
राजा स्वदेश सेदा, ख्वराज्य इृद्धि और राजमक्ति के लिये पेदा होते थे तब उन 
बातों के लिखने की आवश्यकता ही क्‍या ! खैर इन सब कार्मों में इस चारित्र के 
नायक रावराजा श्नुशल्य जी किस तरह उत्तीण होकर कैसे यश कमा गये, 
फैंस उन्होंने दिल्ली सिहासनकी अठल भक्ति में अपने प्राण:को न्‍्योछावर करके 
धीर गति पाई सो जागामि अध्यायों में लिखा जायगा | 

हाडाराव ख्नसिंहजी के स्वगेवास होने पर उनके अ्रपौत्न भावसिंहजी से 
उनका सन्‍्त्येष्टि कमें कराके “दल्थंभन!? जमात्य बादशाह से छुट्टी ेकर 


. (९६) पराक्रमी हाडाराव। 


हाडा वाहिनी को लिये हुए वाछक मावरतिंहजी को छेकर जब बूंदी पहुंचा 
रावराजा दझतन्रुशल्यजी ने केशवदास को हृदय से छगा लिया | अमात्य 
ने नरेश को सछाह दी कि अब हृदयनारायणजी. को भी बुला छेना 
चाहिये | वह वारीगढ के युद्ध में जब से राना कुमार मीमलिंहजी के आतंक 
से भागे तब से डर में, छजञा से छिपे २ फिरते थे और कवि राजा सूयमल् जी 
कहते हैं कि छोगों ने उनका नाम भी “नोसिकाहीन”” रख दिया था| यह 
आये नहीं किन्तु हाडाराव रत्नसिंहजी की माता अर्थात्‌ राव राजा शन्रशल्य 

| की परदादी जो अब तक विद्यमान थीं और उन्होंने भपने सामने पर- 
पोता क्या उसके पुत्र तक को देख छिया था और इसतरह सुरदुर्लूम सुख 
पा लिया था अपने बहादुर पुत्र का वियोग होने से वीरप्रत्त माता को बहुत 
शोक हुआ | तब से उन्होंने अन्न खाना छोड दिया, फ्रछाहार तक छोड 
दिया ओर चार वष तक केव5 दध पीकर काठ्क्षेप किया ॥। और इनके 
आगे ही हृदयनारायणजी और उनके भाई मनोहरसिंहजी का भी देहान्त 
होगया था | 


रावराजा शनुशल्यजी ने केशवदासजी के पुत्र करणसिंहजी को और 
अमात्य केशवदास के पुत्र को मऊ के हाक्रिम नियत कर अपने भाई बेढों 
वनन्‍्धु, वांधवों, नातेदारों और जागीरदारों को छिख भेजा कि “दादाजी साहब 
ने सबको जागीरें हे २ कर संतुष्ट कर दिया है तो अब अपनी २ जागीरें 
की ठीक व्यवत्या करके शीघ्र वृंदी आओ | क्योंकि दिल्ली जाना आवश्यक 
है ।” इस प्रकार राजाज्ञा पा कर जिस समय अपनी २ जागीरों के प्रबंध में-- 
वृंदी जाने की तैयारी में ये छोग छगे हुए थे तब बूंदी में खबर पहुंची कि 
हाडाराव र्नसिंह जी के स्लगे वास होजाने और बंदी की सेना के चली 
जाने से दक्षिणियों ने फिर शिर उठाया है, दिल्ली में अद्वर के राज्य से 
मुगल! का शासन आरम्म होने पूषे छोदियों का राज्य था | इन्हींमें से वह- 
लछोछ छोदी के पौन्र इत्राहीम से तीन पीढी में खाँ जहां ठोदी ही इस वार 
उपद्रव मचाने भे मुखिया था | दक्षिणियों की सहायता से इसने .मरनी 
मारनी सना इकट्टी कीं | जिन मुसत्मान सर्दारों ने घुरहानपुर के जंग में 


गम 
समर 


शघ्॒शल्यंचरित्र । (९७) 


खुरम के पकडे जानेपर हाडाराव की शरण लेकर अभय पाया था वे छोग भी 
खुरंम के अन्न को-उसके नमक को छातों से रोंदकर छोदी में जा मिक्ठे | इनका 
ओर भी मरहटों ने साथ दिया | इस पठान के चार पुत्रों की तैयारी से सैना 
के चार भाग होकर चारों ही ओर से उन्होंने बादशाह शाहजहां की प्रजा को 
दूटना और शाही राज्य दबाने का छूग्गा छूगाया । उन्होंने बढते २ उधर 
तो समुद्र का किनारा जा पकड़ा और इधर उज्जेन तक आ धमके. 
बादशाह जहांगीर के शासन में इस प्रान्त में जेसा गदर मचा था उससे भी 


। उन्‍होंने अधिक २ कोहराम मचा दिया | 


बादशाह शाहजहां की आज्ञा से अवश्य हीं इनका दमन करने के लिये बड़े२ 
सुभट, बडे २ बहादुर भेजे गये किन्तु जो गया वह शत्रु की तल्वार का, 
तीर का, भाछे का, बंदूक का, अथवा तोप का स््राद चाख २ कर जो जिया 
वह भाग आया । शाहजहां.को इस बात की जिन दिनों बहुत ही चिन्ता 
भी उन्ही दिनों रावराजा शुब्युशल्यजी अपने अमात्य केशवदास, भाई इन्द्र- 
शाल्यजी, पैरी शल्यजी, और काका जैतर्सिहजी, सबलसिंहजी को लिये हुए 
अपने चार भाइयों को बूंदी की रक्षा में छोड कर वहां जा पहुँचे | यद्रपि 
इन्होंने पेतृक संबंध से, घरोपे से अथवा हाडाजाति के मुखिया होकर साथ 
चलने के लिये कोटे से काका माधवर्सिहजी को भी' बुछूवाया क्योंकि उनके 
शंज्य अछग होने का सूतपात होजाने पर भी रावराजा शन्रुशल्यजी के एक 
हिसाब से चह अधीन थे और दूसरी तरह काका होने से बडे भी थे किन्तु 
उनके मन में अब बूंदी की अधीनता छोड कर ख्तंत्र होजाने की आशा 
चक्कर काट रही थी। इस कारण किसी काम का वहाना निकाल कर वहन 
जाये | जब रावराजा शत्रशल्यजी अपने भाइयों सहित, अपनी सेना समेत 
सजघज कर शाहजहां की सेवा में उपस्थित हुए तो उसने इनका आदर कर 
ब्रह्दी हाथी शिवप्रसाद दिया जो किसी समय राव रत्नर्सिहजी ने बादशाह 
जहांगीर की भेट किया था। इसके सिवाय घोडे आदिक जो २ देने का 
उनदिनों चर्ताव था वे सब दिये | और सत्कार के साथ इनको वहां खखा | 
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(९८ ) पराक्रमी हाडाराबव । 


बूंदी नरेश शन्रुशल्यजी के सात विवाह हाडाराब रत्नासिहजी के समक्ष 
हो चुके थे। उन्हींने आठवाँ विवाह इनका उदयपुर नरेश जगत्‌ सिंहजी दी 
बहन से ठहराया था। जब यह दिल्ली जाने छगे तव ही रानाजी ने इनसे 
कहलाया था कि यहां विव्राह कर फिर आप दिल्ली पधारें | उस समय दिल्ली 
जाने की त्वरा से यह वहां पहले ही चले गये । अब वहां पहुंचे तो दक्षिण के 
दंगे से घवडा कर बादशाह ने इनको आज्ञा दी।- 

“इस समय तुम्हारे सिवाय ऐसा कोई दिखलाई नहीं देता जो दक्षिण का 
विजय करे | पहले तुम्हारे दादा ने दक्षिणियों का दमन किया था भौर अब तुम 
जाकर अपनी बहाहुरी का जोहर दिखलओ?? | 

इस आज्ञा के पालन में वीर शिरोमणि होकर नाहीं करना और सो भी 
पहले ही अबसर पर न जाना इन्हें उचित नहीं था परंतु उदयपुर जाकर 
विवाह करने का मुहूर्त अति निकठ आ पहुंचा था इसलिये इन्होंने वजीर आसफ 
खां और सेनापति महावत खां द्वारा कहछाया किन्तु बादशाह ने ज्योतिषी 
चुलाकर हसरे लम्न का निश्चय करवा दिया ओर तब इनसे कह दिया कि:-- 

/“उक वार खाजहां को जीत कर फिर जाना । हम छुट्टी तुरंत ही दे देंगे। 
हां दक्षिण की छूट में जो माल हाथ आधे उसमें तोपों को छोड कर सब कुछ 
हम तुम को देते हैं |!” 

यह आज्ञा पाकर इनके साथियों ने बुरहानपुर जाने की राव राजा शनुशल्यजी: 
को सम्मति दी | अब दिल्ली में ही सेवा की सजावट आरंभ होगई। इन्होंने 
संप्राम में संयुक्त होने के लिये मऊ से और बुंदी से भपने कई एक माई मतीजे 
जौर चातेदार बुछा छिये और काका हरिसिंह जी मी बुलाये इस प्रकार जब 
इनके शूर सामनन्‍्त इकट्ठें होगये तव बादशाह ने अपनी दशा हजार सेना 
इनके साथ कर दी। राज्य का शासन आरंम करने के अनंतर ' छडाईं 
के मैदान में अगद की तरह पैर रोप कर शत्रुओं को छोह का मजों 
चखाने का रावराजा शात्र॒शल्यजी के लिये यह पहला ही अवसर था 
इसलिये इनकी उमंग, इनका उत्साह, इनका साहस, हृदय में समाता नहीं 
था। यह जहां ९२ होकर निकले वहां के राजाओं को अपने व्ष में करके तब 


शचुशह्थनरित्र ! (९९ ) 


भगवती नर्मदा के तठ पर जा पहुँचे | वस इनका पहुँचना था कि घमसान 
युद्ध का आरंम होना था । 
दोनों सेनाओं के मिडते ही खचाखच तलवारें चढने छगों । इस युद्ध से 
तथ मलजी के शब्दों में--प्रंथिदी कांपने छगी, इल्डर ('पहाड ) डिगमगानि 
गे, मगवान्‌ मोछानाथ की समाधि टूट गई, शेपनाग बोचे के मारे घबडा 
उठ, रणचेडी के चित्त का चात्र बढ़ने ऊगा, अपनी बीणा के सुरतारू ठीक 
करके कछह विशारद नारूजी नाचने छगे, भूत, प्रेत, डाकिनी, वेताल, 
जोगिनी, दावन वीर और राक्षस नाना मयानक रूप घारण करके रक्त पीकर, 
जाने २ पहन २ कर नाच गान में मस्त होगये |?” छोदी की सेना ३० 
हजार थीं। पूना और वीजापुर के हिन्दू और मुसलमान नरेशों ने इनका 
जाथ दे ही रकखा था किन्तु शन्नु का बठ अविक देख कर भी युवा हाडा घवराये 
नहीं । यह निर्मय होकर जा मिडे और पहरमर तक दोनों ओर से गोछों से 
हाग्रछ्य के से ओले बरसने पर भमी-दोनों के एक इंच भी इधर उधर न 
डिगनें पर भी सेना को अपनी पीठ पर लिये हुए सब से जागे होकर मार काठ 
करते हुए शत्रु सेना में उसी तरह जा घुसे जिस तरह अजुन तनय अमिमन्यु 
द्रोणाचाय के चक्रन्यूह को भेद ' कर कोरवीसेना में जा घुसा था| एक मुहूत्ते 
( दो घडी ) तक खब ही “घरो धरो, भारो मारो ।?”? के गगन भेदी शब्द ने 
तोपों और बंदूकों के शब्द ने मिलकर ख़ब ही आकाश को वादर की गरजे 
तरह भर दिया। तोपों और बंदूकों के घुए और घरती की धूल ने 
भगवान्‌ सूर्यनारायण की ढांक दिया | अवश्य ही इनका पीछा झंडा देख 
कर लुरहानपुर किले में से प्राण बचाकर निकाके हुए मुसलमान इनके सामने 
खंडे न रहे किन्तु दुदोन्‍त यबनों की सेना वास्तव में दुदेमनीय थी। इस 
चढ़ावढी में इधर रावराजा के साथ काका हरिसिंहजी और गोड' रणछोड 
दांसजी थे और उधर खांजहां के चार पुत्र थे | उन चारों की सहायता के 
छये हनुमंत और श्याम आदि मरहंटठे थे । 
दोनों की सेनायें इसतरह एक होगईं जैसे हृध में ब्रा मिंक जाता है [ 
दोनों सेना का इंद्र युद्ध होने छगा तो हाथी वाढा हाथी चाछे से 
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( १०० ) पराक्रमी हाडाराव। 


घुडसवार घुडसवार से, और पैंदक पैदक से मिडकर कोई तीर, कोई वल्म, 
कोई खद्ठ, कोई कठार, कोई खंजर और कोई छुरा मारकर भपने २ स्वामी की 
जय जयकार करने लगे | दोनों ओर विजय की इच्छा से सुमटों ने खूब 
ही शज्तनों का प्रहार किया। हथियारों की मार से किसीका कलेजा फठ कर 
त्रिश्वुछ का सा आकार, कहीं घडसे शिर अछग होजाने पर कर्वंध और कहीं 
हाथ पैर अछग हो २ कर एक अजब समा बंध गया। अपनी सेना को 
विंचलित होती देख कर-हाडावीरों के श्कों की मार से घवडाती देख 
कर ठोदी तनय आगे बढ़े किन्तु उनकी वही दशा हुई जो कोरूढ में 
पडने के वाद गन्ने की होती है | इन चार छोदी तनयों में से दो भाइयों के 
तो हरिसिहजी ने शिर काट कर परम धाम पहुंचा दिया, तीसरे के कंघे पर 
शन्नुशल्यजी ने इस जोर से तवकवार झाडी कि जनेऊ की तरह कट कंर 
अरूग होगया और चौथा गौड वीर रणछोड दासजी के शत्ष का निशाना 
बन गया । ऐसे ही करणसिंहजी के हाथ से मरहठा श्याम, हठीसिंहजी के 
शल्न से मरहटा हनुमन्त; यदावन्त सिंहजी पूरावत की तलवार से अमन और 
करीम मुसलमान,-ऐसे आठ वीरों के मर कर धराशायी होते ही खांजहां 
धवरा कर अपनी जान टिये हुएं रणभूमि में से भाग निकछठा ॥ अवश्य ही वह 
संग्राम में से भाग जाना कुछ ऐव न समझता होगा-यदि उसकी जगह कोई 
हाडा बीर होता तो वहीं मर मिटता किन्तु वह खेत छोड कर भागा और- 
राजपूतों के शब्दों में अपनी जननी को छजाकर भाग गया। इसके भाग 
जाने पर बीर हाडाओं ने मगेड्ट शत्रुओं का पीछा भी किया किन्तु वे छोग 
अपना घन, दोछत, सामान, शस्त्र और अपना सर्चेस्त छोडकर गिरिकंदरा में 
जा छिपे और तब हाडा नरेश की जीत होकर विजयमेरी वजने के साथ ही 
गाुशल्यजी के पराक्रम का जोहर दिखाने का इस तरह “श्रीगणेश"'! हुआ | 


अध्याय २. 
शचुदल्यजी की दानझूरता । 
इस तरह छोदियों से विजय पाकर रावराजा शल्रुद्वल्यजी का गत अध्याय 
में लिखा हुआ इनके पराक्रम दिखछाने का “ श्रीगणेश ” अच्छा होगया 
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किन्तु जब यह वीरशिरोमणि अपने हाथ से शत्रु सैवा को गाजर मूली की 
तरह काट डालने को निःशक होकर घुस पडा था तब शजत्त्र के आधघातों से 
बच थोडा ही सकता था । खबयं हाडाराव के शरीर में एक भारा, एक 
तलवार और एक ही तीर छगा । घीर केसरी अपने नाम को साथ्थक 
करने वाले हठीले हरिसिंहजी के पांच घाव छगने से उन्हें दो एक दिन छुछ 
पीडित भी रहना पडा क्‍योंकि शत्रु की तलवार ने उनकी पंछुली तोड 
डाली थी | इनके साथ जितने भाई बेटे उमराव और सगे सरदार थे वे 
. थोड़े बहुत सव ही घायल हुए और स्वयं घायल हुआ, आठ प्रहार छगने से 
इनका स्वामिमक्त अमात्य केशवदास बंनिया | वह निरा वनिया ही न था 
किन्तु संग्राम में अचछ रहकर अपनी वीरता का जौहर दिखाने वाला बनिया 
था। ऐसे इनके चार सौ बहादुर धघायछ हुए और दो सौ साठ वीरों ने समर 
भूमि को अपने प्राण-अपना जीवन अपैण करके खगे का मागे लिया 
खांजहां छोदी रण से विमुख होकर-थोडे से जीने के लिये छजा छोड' कर 
भागा अवश्य किन्तु उसके एक, दो, तीन-क्या चासे ही वेठे खत्त रहे, 
तीनसौ योद्धा मारे गये और पांच सौ धायल होने से उसकी सब ही सेना 
अपने २ प्यारे प्राणों के छोम से तितर वितर हो गई । बीर हाडाओं को 
खांजहां छोदी का पीछा करनेपर मी पत्ता न ढगा | वह कीढागढ के 
किले में सव कुछ खोकर अपना सा मुंह लेकर जा छिपा । 


तब हाडाओं ने छोदी सेवा के शिविर छूद लिये | हां | इस समय 
हाडारात्र ने अपनी सेंना से खूब ताकीद कर दी थी कि “जिन्हें बुरह्दनपुर के 
दुर्ग में से निकार कर हमने अमय वचन दिया है उनके जनशूत्य डेरों में से 
कोई एक पैसा भी न. लेने पावे | ” इस जाज्ञा का अवश्य पांच हुआ 
इस छूटमें ११७ हाथी, २२१५ घोडे, ६३ तोपें और ७० जंबूर हाथ छगे। 
और घन दौलत का कुछ ठिकाना नहीं । 


उधर खांजहां लोदी ने रण से भाग कर अव्र्य निछेजता दिखलाई 
किन्तु उस पर जो गुजरी थी उसे घह्दी जानता था । उसवे' 'अयना भंया 


(१०२ ) पराक्रमी हाडाराव। 


हुआ साहस, अपनी बिखरी हुईं सेना भर पुत्र शोक के कारण अपना वहा 
हुआ मन-वंठोर कर फिर हाडाओं का सामना किया | हमले में उसने तीन 
दिन और तीन रात के चौबीस पहर तक गोछों की आग वरसा कर इनको 
कंपित कर डाछा। परंतु तीसरी रात में हाडावीरों से जब उसका चस न चछ 
सका तो भूखा प्यासा दी वहांत फिर भाग छूटा | इस तरह कौछागढ़ 
कं विजय होकर चहां मी झन्नुशल्यजी ने बादशाह की विजय पताका जा 
फहराई | और इनके साथ शाही सेना का जो अफरर था वही वहां का 
किलादार नियत किया | 


इस तरह जब बीखर झत्रुशल्यजी के पराक्रम की पहली ही चानगी 
में उनको यश मिछ चुका, जब उन्होंने छोदी शत्रु से विजय पाकर, वादकाह 
के आतंक का इंका वजा कर वहां शान्ति विराजमान करदी तब बादशाद् 
की सेवा में उपस्थित होने के छिये रण भूमि से प्रयाण किया। वहां पहुं 
चने पर हाडाराव जब झ्ाहजहं से जाकर मिक्के तव उसने शावाही देकर 
इनका कंघा थपथपाया । और इनके पराक्रम की बहुत भ्रशंता की । चास्त- 
बर्मे यह मान के भूखे थे। “मानो हि महतां धनम?” के मूरत्तिमान्‌ उदाहरण 
थे । लाथीं नहीं थे | मतरूवी होते तो उस रीक्ष में अपना खूब मतलूद 
-बना सकते थे किन्तु इन्होंने स्वामी की रुख देखकर अपने लिये कुछ मांगन के” 
बदके बादशाह से निवेदन किया:-- 

“जहां पनाह, इस संग्राम म॑ं काका हरिसिहजी ने वडा ही पराक्रम 
दिखिलाया | वह यदि दो छोदी पुत्रों के शिर न उडा देते तो आपकी जीत 
कभी न होने पाती | चार छोडी तनयों में से वडे दो उनके हाथ से काम 
आवे | एक को मैने मारा और एक को रण छोड दोस-जी गौड ने | समर 
भूमि में से खांजहां के निकल भागने का ग्रधान हेतु काका हरी हीहं। 
उनके सिवाय दूसरा नहीं | सुझे ओर कुछ मांगता नहीं है किन्तु उनपर 
कृपा कर अपनी त्ेव्रा में ठीजिये । एक चार तो उन्नकी परीक्षा भी 
कर देखिये | ?” 


शत्रुशल्यचरित्र । (१०३ ) 


बूंदी नरेश के साथ शाही सेना के जो अच्छे २ सुमठ थे उन्होंने भी 
हारिसिंहजी के सिंह समान पराक्रम की मुक्त -कंठ से प्रशंसा की। हाडा- 
गत ने फिर कहा।- 


४ इस जय के लिये जो कुछ रीझ् आप मुझे देना चाहते हों वह हरि 
वाका को प्रदाव कर दीजिये | ?? 


वादशाह शाहजहां जब शाहजादा खुरम था तब बुरहानपुर की कैद में 
हटठीरे हरि ने उससे चिलमें मरवाई थीं, जरा सी देर होते ही उसके 
चपतें छगाई थी और उसे पेट मर खाने को नहीं दिया था । हरिसिंहजी 
का प्रसंग जाते ही वे सब वातें उसके हृदय को हिलाने छगीं । वास्तव में 
उसकी इच्छा उन्हें कुछ देने की न थी किन्तु इधर अपने छिये जान झोंक 
कर पराक्षमम दिखाने वाले .वीर केसरी शह्रुशल्यनी का निःलार्थ निवेदन 
ओर उधर हरिसिंहजी की बहादुरी के साथ ही उस बहादुर हाडा की 
ओर से उपकार । बस बादशाह का कोप बिल कुछ दब गया । उसे किंचित 
इच्छा न होने पर भी उससे नाहीं कहते न बना | नरेश के संकोच से उसने 
बूंदी से हारे सिंहजी को बुला, क्र छाख रुपये का पद्म दिया और गूगैर नगर 
दिया | एक हाथी दिया और एक हजारी मनसब प्रदान करके अपने खास 
सभासदों में दाखिक किया ॥ इसके सिवाय बुरहानपुर में इनसे जो 
अपराध बन गया था उसे क्षप्ता करके बादशाह ने सच मुच अपनी 
उदारता का परिचय दिया । 


बादशाह ने यद्यपि विजय की रीक्ष में हाडाराव को ( सब छुछ ) जो 
कुछ द्ूट में पाया दे दिया था किन्तु इन्होंने हाथी, घोडे, तोपें और आठ 
बड़े २ ढेरे, चांदी के नकारे, तीन छाख एपया, तलवारे, वंदूर्के; छत्र, चामर, 
ध्वजा आदि जो आया था सो सब भेंट कर दिया | मित्र आसकर्खां ने और 
महावतखां ने इन्हें! यह समझाया था कि हरि को रीझ्ष दिवा कर आप 
कोरे न रहें किन्तु इन्होंने जो विचारा सो कर लिया और फिर विवाह के लिये 
'छुट्टी छेकर डूंदी आगये । 


(१०४ ) पराक्रमी हाडाराब । 


इस संग्राम के विषय में संसार प्रसिद्ध इतिहास छेख्वक ठेफिटनंट कनतन् 
टाड साहब ने यदि कुछ नहीं छिखा है तो न सही क्यों कि उनका “राज- 
स्थान?” हाडोती का वर्णन करते समय बहुत सिकुड गया है किन्तु उक्त ग्रन्थ 
में रावराजा डाज्जुशल्यजी का, जो छत्रशालजी के नाम से प्रसिद्ध थे, चरित्र यों 
आरम्भ किया गया हैः- 

“छुन्नश्ाल ( जी ) जो अपने पितामहें राव रत्न ( जी ) के उत्तराधि- 
कारी थे उन्हें शाहजहां ने केदल उनकी पेत्रिक्ष गद्दी पर ही न विठ्छाया 
वरन शाही राजधानी का गवनेर भी वना दिया और उसके शासन में वह 
सदा ही इस पद पर आरूढ' रहे | जब वादशाह ने अपना साम्राज्य चार 
हिस्सों में बांट कर अपने पुत्र दारा, औरंगजेव, शुजा और सुराद को चारों 
भागों के जुद्दे २ वाइसराय नियत कर दिये तव छन्न शारू ( जी ) औरइनेव 
के साथ दक्षिण में प्रधान सेनापति थे |” 

शाहजहां वादशाह की हाडाराव पर कितनी कृपा थी, इन पर उसका 
कितना मरोसा था और इन्होंने किप्त तरह उस विश्वास का अच्छा बदछा 
देकर वादशाह के लिये अपनी जान, अपनी सेना और अपनी शक्ति न्धोछझा- 
वर कर दी सो आगामी प्रृष्ठ ही पाठकों को वतछा -देंगे | खैर, जो घटना 
कवि राजा सूयमलजी के “ वंश भास्कर ?? से छेकर ऊपर ठछिखी गई 
है वही पंडित राज विश्वनाथ कृवि विरचित संरक्षत देववाणी के “शत्रु 
शल्यचरित्र!? में है और यह ग्रन्थ पराक्रमी श॒न्न॒शल्य जी के समय में ही 
बना हुआ है इसलिये दूसरे किसी इतिहास से मिछान करने की भी विशेष 
आवश्यकता नहीं है। 

राव राजा शन्रुशल्यजी के सात विवाह उनके पितामह हाडाराव रत्नजी 

समय में हो चुके थे। उन सातों में से कोन कौन विवाह कब २ कित.किंस 
के साथ किस २ तरह हुआ सो यहां लिख कर पोथी के पन्ने बढा देने की 
जावश्यकता नहीं है । किन्तु हां | एक विवाह जिसके लिये वर और दुरूहिन-- 
दोनों घरों में सुदत से, घृमघाम से तैयारियां हो रहीं थीं उसके विपय में यहां 
धोडा बहुत लिखे बिना आगे बढ़ना भी ठीक नहींः। 


शन्नशल्यचरित्र । ( १०५.) 


जिस समय ह्वाडारात्र बादशाह, से छुट्टी छेकर बूंदी पहुँचे इन्होंने पहछा 
काम यह किया कि :छोदी संग्राम में जो २ भाई, बेटे,, उमराब, सरदार 
अफसर मारे गये थे उनकी सनन्‍्तति के पाठन पोषण और अधिकार 
जागीर आदि का यथायोग्य प्रवन्ध किया । इनके पधारने से पहले ही 
विवाह का छ्ञभ सँवाद छेकर इन्हें निमन्त्रित करने के लिये उदयपुर नरेश 
+ भेजे हुए पाहने बूंदी में उपत्यित थे | बरात के ठाठ का वर्णन ही क्‍या £ 
गढगठों के.महमान”” था ॥' दुलहिन राना जी की बहन और दहलूह 
विजयी वृदीनरेश | वारात में भाई बेटे, उमराव गये, सगे गये, बडे २ करम- 
चारी गये । हाथी, घोडे, ऊंठ गये और सेना भी साथ में कम न गईं | 
वारात में संयुक्त होने के लिये काका माघवर्सिहजी भी कोटे से बुछाये 
गये थे और वह आये भी किन्तु राव रत्नसिंहनी का देवठोक होकर उन्हें 
कोटे का राज्य अछग मिला मानने से यह अब जहां तक बन सकता था 
झलग ही रहना पसंद करते थे । इस कारण बह देँदी आकर यहां से ही 
कोटे को छौट गये | 
आगे सुथमछ॒जी छिखते हैं कि नरेश वादक के समान दीनों को, आर्थ- 
थों को धन वरसा कर उसी तरह प्रसन्न करते हुए उदयपुर पहुंचे जिस 
तरह चेद्रमा उदय होते ही रात्रि में विकास पाने बारे कमछ (१ ) खिल 
उठते हैं । जिस समय यह उदयपुर अपना विवाह करने गये और भी दो 
राजा दूलह बन कर चहां आये हुए थे | केवछ प्रेम प्रदरित करने के लिये, 
आपस में सम माव रख कर राव राजा ने उनसे पुंछवाया कि “तोरण मारने 
के लिये हाथी पर बैठ कर चलना चाहिये अथवा घोडों पर ! ” रीति यद्रपि 
कुछ परम्परा से हाथी पर बैठने की है किन्तु उन दोनों ने इनको नीचा 
दिखाने के लिये घोड़े पर आरूढ़ होकर चलने की सलाह दी । रावराजा इस 
परामश के अनुसार एक चपल तुरक्ष पर जो ख्ामी के एक ही इशारे से 
हाथी के दांतों तक अपनी खुरियां छगा देने का दावा रखता था, सवार हुए। 
इनके अश्वारोहण का संत्रांद पाकर वे राजा मन ही मन इनकी निंदा होने के 
विचार से हंसे और आप दोनों हाथियों पर चढ कर विदा हो गये । 


( २१०६ ) पराक्रमी हाडाराव | 


ऐसे जब तीनों दूलह तोरण मारने के लिये राजद्वार पहुंच तो उस सगय 
हरिदास नामक चारण / बारहट ) जो वहां उपस्यित था देख कर चुफन रह 
सका । उसने राव राजा को एक ताना-बचन वाण तान कर मारा । वीर 
केसरी हाडाराव साक्षात्‌ वाण सह सकते थे-शजत्र के घाव सह सकते थे और 
यहां तक कि समरभूमि में मर मिटना भी उनके लिये वडी बात न थी किंतु 
एक स्वल्प चारण का वचन न सह सके । अवश्य इन्होंने उससे कुछ नहीं 
कहां-उसने जब सचा ताना दिया था त॑त्र कहना उचित भी नहीं था किन्तु 
इसी समय बूंदी के अधिकारियों के नाम छिखवाकर मिजवा दिया कि-- 

“हमारे राज्य में तथा हमारे भाई बेटों के पास जितने हाथी हैं उन 
सब को यहां भेज दो और साथ ही दो छाख रुपया और मेंजो ।!? 

राना जगतू्सिह्जी से सम्मान पाये हुए जितने कवि थे उन्हें एक २ 
आभूषण, एक २ हाथी, एक २ खास पोशाक और दा हजार रुपया 
दिया। कवि हरिदास का भी इन्होंने सत्कार किया किन्तु उस ताने के कारण 
ओऔरों ते आधा। आधे सत्कार में उसे हाथी के बदके घोड़ा दिया गया | 
किन्तु यह वास्तव में कवि नहीं छछोरा था । वह नहीं जानता था कि 
राजाओं को समय पर ताना देकर देश का, जाति का और अपना उपकार 
किस तरह करना होता है | राज्य प्रबंध की भी और घुरी बातें सुझाने 
के लिये उस समय ब्रिटिश शासन की तरह समाचार पत्रों की सृष्टि नहीं हुई 
थी। उत्त समय राजा जैसे मतवाले हाथियों को ख़री २ घुना कर सुमागे 
पर छगाने का यदि कोई साधन था तो कवि छोग, पर्तु वह सचमुच कवि 
नहीं था । उसने दूसरे के अपमान का बदछा अपमान में पाकर उस घोडे के 
गछे में एक घडा छठका कर राजा के दिये हुए सामान सहित उसे अपने 
पास से भगा दिया | इस अपमान से हाडाराव को वहुत ही ऋध आया | 
इन्होंने कहछा दिया!-- 

“जिसने मेरा दुदेशा के साथ घोडा निकाछ दिया है वह यदि कभी मेरी 
सीमा में भी ल्ाजाय तो में उस नीच को काछा मुँह करके, गधे पर चढा कर, 
बडी दुर्दशा करूंगा |” इस वात की जब रानाजी को खबर हुई तो उन्होंने 


शचबुशल्यचरित्र । ( १०७ ) 


हारेदास को बहुत फूटकारा और वह छब्नित मी हुआ | हाडाराव को समय पर 
क्रोध आगया । क्रोध जाना भनुष्य का स्वरमाव है किन्तु इनका ओव ऐशस्ती 
मेडकी मारने के लिये नहीं था रणभूमि में हाथियों का गंडर्थक विदारण करने 
के लिये था,शगया के समय सिंह का कटठार से पेट फ़ाड डालने के लिये था और 
झनुसेना में घुस कर तलवार के हाथ दिखाने के लिये था अथवा यों कह्ने कि 
मरने मारने के लिये था। वस हारिदास के रजित होते ही वह शान्त होगया | 


इन्होंने मेडकी पर से कोप संत्रण किया और तत्र दान में छख लद 
वें किया। यह जिस समय अपनी समुराछ में जाकर जनाने- महझों की 
बाबन सीढियां चढ़े इन्होंने एक २ सीढी पर-प्रत्येक सोप्रान पर ए% २ हाथी 
दान किया ओर वहां जितने मेंगन या मोत-जदार ज्ली या पुरुष हाजिर ये उन 
सब को रुपया और मोहंरें वरसा कर निहाल कर दिया। हाडाराव की 
एसा असीम उदारता से छजित होकर वे दोनों दरूह जिनमें एक वीकारनेर का 
ओर एक जैसलमेर का बतछाया जाता है, अपना सा मुंह लिये हुए वहां 
से चढू निकले | 


हाडाराव ने इस समय के दान में सात सो हाथी, एक हजार घोडे, दो 
सो चोकड़े मोती, हाथों के सुनहरी कडों की पांच सो जोडियां, पाँच' हजार 
सिरोपाव और तीच छाख रुपया-कुछ छः लाख रुपया खर्च किया। 
इनके सिवाय उदयपुर के आश्रित चारणों को गांव पीछे एक २ हाथी 
दिया । कहते हैं कि वहां इनकी वखेर के रुपये अब भी पाये जाते हैं। 
जिनके घरों में कमी बकरी रहने का भी अवसर नहीं आया था अथवा 
जिनकी वकरी पालनें की मी शक्ति नहीं थी वे अब धन पाकर- 
'हाथी पाकर हाथी नशीन होगये । इस तरह राजा जगत्‌स॒िहदजी की 
नहंन रानी चन्द्रकुमारे से अपना आठवां और पाठ बैठने के पश्चात्‌ 
पहछा विवाह करके राव राजा बूंदी पघारे | इसके बाद इनका नवप्त 
विवाह ईडर में हुआ और द्यामछाजी के शिवराल्य में इन्होंने तीन सो 
घोड़े. भेंट किये। 


(६ १०८) परतक्कनी हाडाताव। 


जोधपुर नरेश गजसिंहजी के बंडे पुत्र॒ जमरसिंह जी और छोटे 
यशवन्त सिहजी थे | गजसिंहनी की एक कृपापात्र पातुर अनारां काम 
पाश् में उन्हें बांध कर जो छुछ चाहती करा छेती थी। ज्ली के वशीभूत 
होकर जेसे राजा दशरथने कैकेयी से-“कहु केहि रंकहि करों नरेश । 
कह केदि शृपदि निकारों देशू!ः कह दिया था वैसा ही वचन लेकर इसने 
अदबन्त सिंहनी को जोधपुर को राज्य दिलो दिया था | कहते हैं कि दिला 
क्या दिया माता के सिखाने से यशव्रन्त सिंहती ने पिता की ख़बास की 
जूतियां सीधी कर राज्य पाया था। गजसिंहजी ने अपना शरीर छूटने के 
अनत्तर किसी तरह का वखेडा खडा न हो इस लिये बादशाह की सेवा में 
निवेदन पत्र भेज कर अमर्सप्तहजी को नागौर और यश्चवन्त सिंहजी को 
जोधपुर दिलाने की वात पक्की कर छी थी।| इन्हीं यशवन्तर (हजी के 
साथ शब्शल्यजी की वडी कन्या कर्मंवर्तीनी का विवाह निश्चय हुआ ! 
विवाह कत्र और कैसे हुआ सो लिखकर वित्तार करने की तो इस जगह 
आवश्यकता नहीं किन्तु आगामि कुछ अध्यायों के वाद पाठकों को विदित 
होगा कि यह करमवतीजी केप्ती वहाहुर थीं । वादशाह अकबर का******** 
“““*“““-“*जाना घुनकर जैसे एक बूंदी नरेश की किसी कन्या ने, जिसका 
वर्णन उस समय किया जा सकता है जब राव सुजैन मथवा राव भोज का 
चरित्र लिखा जाय, जैसे स्वधमे रक्षा के लिये प्राय विसजन कर दिये थे 
उसी तरह-उससे भी वढ कर इन्होंने छडाई के मैदान में अपने कोमल 
हाथों से कैसे अपने खद्ठ का स्वाद श्ओं को चखाया था। 


अध्याय हे. 
कोंटे का अलग राज्य । 
उद्ययपुर से विवाह कर नवत्रध् को लिये हुए जब प्रतापी नरेश बंदी 
पहुँच तब इन्होंने सिंह विक्रम हरि काका को समझाया कि:-- 


अब आप श्ञीत्र ही दिल्ली जाकर बादशाह की सेवा में उपस्थित हो । 
परन्तु देखना वहां जाकर कोई उन्म्रत्तता न करना। अब ऐसी बातें छोड 


शत्रशल्यचरित्र । (१०९) 


कर नम्नता से वादशाह का सेवन करो । अब इस ढंग से चछो जिसमें गृगैर 
आपके पास बनी रहे और छोगों को भापके विरुद्ध चुगठी खाने का 
अवसर न मिले । दूध और पानी मिक्कर जैसे एक होजाया करते हैं वैसे 
सब्र छोंगों से मिल कर चछो । याद रखना आप ने बुराहनपुर में जिस 
की भुजा बाणों से छेद कर पगडी से उसीकी मुश्कें कस ढीं थीं और 
जिसे आप ने नौकर की तरह खखा था चही खुर्रम अब दिल्ली के राज 
सिहासन का स्वामी है। यदि संग्राम में छोदियों को आप न मारते तो 
गृूगैर क्यों कर पा सकते १ ?? 

इस प्रकार के रुंबे चौडे उपदेश देकर नरदेह धारी हारे सिंह हारे को 
इन्होंने दिल्ली मेजा । वह गये भी परन्तु भतीजे नरेश की शिक्षा उन्होंने 
एक कान से सुन कर दूसरे कान से निकाल डाली । एक वार इन्होंने 
तलवार से शेर का शिकार किया था। जब और छोग बृक्षों पर बैठ 
कर बंदूक से सिह को मारकर चहादुर कहलाते हैं तव इन्होंने सामने छलकार- 
कर एक ही झटके से उसके दो बठके कर डाले थे | उसे उसी तरह 
मार डाला था जैसे देवी के आगे बकरे या भैंसे का बलिदान किया जाय। 
तलवार से सिंह को मारदेना एक बहुत ही वीरता का-भप्रतिम साहस का, 
अद्वितीय शक्तिका काये था | बादशाह इनके पराक्रम से मुग्ध होकर सच 
भुच ही इनके पुराने दुगुण भूछ गया । उसने इसके उपलक्ष्य में इन्हें इनाम 
देने की इच्छा से इनका वही खज्न देखने के लिये मांगा । किन्तु वास्‍्तव में 
यह उद्धत थे | वन में निवास कर वन का राजा जिस तरह पशुओं का पति 
होने पर भी अपने आतंक से अपनी प्रजा को डराते रहने के. सिवाय राज- 
दूवोर के वर्ताबों को नहीं जानता है उसी तरह यदि जानते मी हों तो अपने 
लुक के मद में मतवालके बन कर यह सिंह घातक सिंह उन वातों ' को भूछ 
गया था । उस समय इन्हें चाहिये था कि अपनी कमर से तलवार निकाछ 
कर भयान समेत वाद्शाह के भपेण कर देते किन्तु इन्होंने विछकुछ ही इसके 
विपरीत किया | इन्होंने तलवार मयान से वाहर निकाल कर मूंठ अपने पंजे 
में पहछे ख़ब कस कर पकड छी और तव नोंक बादशाह की ओर 


(५११० ) पराक्रमी हाडाराव । 


कर दी | इस पर वादशाह इन पर झुँझलाया सही किन्तु बहादुर श्र 
शल्यजी के संकोच से कुछ वोछा नहीं । ह 

उसने अपना आज्ञा पत्र ( फर्मोच ) भेज कर कोठे से माववर्सिहजी 
को बुठाया । उन्होंने उत्तर में बादशाह की सेवा में इस तरह निवेदन पत्र 
डिखकर भजा कि« 

“थ्रीमान के अतुलनीय प्रसाद से मेने दुलेम वैमव प्राप्त कर छिया | 
कौटा नगर नो परगनों समेत पाकर में राजा मी वना | अब सेवक ने 
कोटे में नो महल बनवाये हैं । इनमें सब सुखकी, सौमाग्य की, जीर शक्ति 
की सामग्री इकट्ठी करके -यहां की व्यवस्था ठीक २ करके तब श्रीमान्‌ की 
सेवा में उपस्थित होकर कदम वोसी ( चरणचुम्बन ) करूंगा ।?! 

मुन्शी देवीप्रसादनी के “जहांगीरनामे” में जहां २ नरेशों के, नव्वावेकि 
और बडे २ उमराबों के वादशाह की सेवा में उपस्थित होने का जवसर 
जाया है चौखद चूमना छिखाहै । वास्तव में ये शब्द अत्यंत अधीनता प्रद- 
सीन करने के डिये हैं किन्तु यह विदित नहीं कि उस समय व्तोंब 
किस प्रकार का था" 

खैर! माधव सिंहजी अपने राजकीय काये से अवकाश पाकर जिस समय 
बादशाह शाहजहां की सेवा में उपस्थित हुए तो उसने उनकी पुरानी सेवाओं 
का स्मरण करके अपनी छाठी से छगा छिया । उनको खास दीवान के - 
समीप आसन दिया और इस प्रकार कोटानरेश का सत्कार किया | 

इधर हाडाराव रत्न॒रतिंहनी का जब से स्रगेवास हुआ उनकी वीरप्रसू माता 
कब्रछ दूध पीकर कठिन तपस्या कर रहीं थीं। अपने त्रत का, अपने तप को 
और भपने शरीर का उन्होंने प्यारे-पराक्रमी पुत्र के वियोग में जैसे तैसे अयवा ' 
दृदता कै साथ चार वर्ष तक निर्वाह किया किन्तु अब तेरासी वषे की आयु 
हो चुकी थी । वस इस कारण उन्होंने विना किसी प्रकार की बीमारी के 
पहले ते दिन, तिथि, महीना,साछ नियत कर ओर उसी दिन इस तरह शरीर 
छोड दिया जिस तरह मनुष्य पुराने वत्ध छोड कर नये धारण कर छेता है | 
यह घटना संवत्‌ १६९२ की है | उस समय वालनोतजी साहा के प्यारे 


शह्ुशल्यचारित्र । (१११) 


प्रपत्र शत्रु शल्यजी यहां ही उपस्यित ये । इन्होंने प्रपितामही ( परदादी ) की 
अंत्येष्टि क्रिया अपने हाथों से की और आह्मण, परिजन, पुरजनों को भोजन 
पीस कर यश छाम किया | यह उसी समय की बात है जब इधर बूंदी के 
विद्वद प्रसाद में उसका शिरोभूषण छत्र महछू और उधर पाठन में श्री 
केशवरायजी का मंद्रि बनना आरंभ हो चुका था | 

जत्तु प्रतापी शन्रुशल्यजी दक्षिण में खां जहां लोदी को. जीत फर 
अपने आतंक से उस प्रान्त में शान्ति अवश्य स्थापित कर आये थे और वह: 
कुछ काठ तक रही भी किन्तु वहां पर “बुढिया ने पीठ फेरी और चरखे 
की होगर ढेरी?” वाढी मसक होगई | इनके विना मैदान सूना पाकर फिर 
डसने अपना साहस वटोरा, सेना' वटोरी और तब भांति २ के उत्पात 
करना आरम्म कर दिया | वह जोर पकड कर कीछागढ के किले में जा 
घुसा । और पुत्रवध का वेर लेनेके लिये उसने छोगों को सताने में 
अत्याचार की इति श्री करदी। 

प्रजासे जब उसके अन्याय की असह्य वेदना सहन न हो सकी तब 
वह धुकारने के लिये दिल्ली को दौडी गई । उसने वादशाह से यों 
पुकार मचाई किः-- 

“हाडाओंने जब से दुर्देसनीय छोदीतनयों का विघ्वंस किया खांजह| 
ज्ुप्पी मार कर मुंह छिपाये हुए था किन्तु अब उसने युद्ध क्षेत्र शाही सेना से- 
शाही सेनापति से झत्य पाकर फिर जोर पकडा है । अपना काये सुधारने 
के लिये श्रीमान्‌ उन्हीं को भेज दें। यह रणभूमि में प्रवेश कर भरने से 
कमी नहीं डरते हैं, शत्रु का संहार करने में कमी प्रमाद नहीं करते हैं | !? 

इसमें संदेह नहीं कि हाडाओं के सृय॑ राव राजा शब्रुशल्यजी यदि वह 
उपत्थित होते तो फ़िर भी वही. भेज जाते किन्तु बादशाह ने.इस् वार सूर्य 
कै अदके चन्द्रमा से काम लिया | उसने माधव सिंहजी को बुछाकर उनका 
पहले कंधा 'फटकारा और तव उनकी प्रशंसा करने के अनन्तर रीक्ष इनाम 
देकर अपनी सेना समेत खांजहां का दमन करने के लिये भेज दिया | हाडा- 
राव रत्न सिंहजी के समय में बादशाह के बुछाने पर हटीले हरिसिंहनी जद 


( २५१५२ ) प्राक्रमी हाडाराद। 


नहीं मेज गये थे तब झाहजहां ने उनसे रूठ कर उसीके दिये हुए पा 
परगने छीन लिये थे | ये ही परगने इस वार माधवर्सिहनी को देदिये 
गये । इन्हें हाथी दिया, घोड़ा दिया और द हजार सेना इनके साथ करदी। 
दोनों सेना ये छडने के लिये मिड गई | थोडी देर तक दोनों ओर से 
गोरे चलने बाद जत्र माधव सिंहजी को शत्रु का हाथ ढींछा पडता दिखाई 
दिया तव घोडे की बाग कडी करके यह निःशक छोदी सेना में उसके व्यूह का 
मेंदन कर प्रवेश कर गये। वसन्‍्त ऋतु में जैसे गुछाव की कलियां चटकरती 
है वैसे वीर सैनिकों के शिर चटक २ कर असिधारा के प्रहार से भूमि पर 
गिरने छगे और ऐसे वहादुर हाडा ने दुश्मन की तोपें, बंदुके, तीर, माढे और 
नाना प्रकार के शर्तों के आवात की-उन प्रहारों से शरीर छिन्न मित्र हो 
जाने की रंचक परवाह न कर खाँजहां का शिर काद लिया । वह शिर समर 
भूमि में श्वृगा्लों के मोजन के लिये नहीं छोडा गया किन्तु बादशाह की नजर 
के लिये भेज कर कोटा नरेश माधव सिंहजी ने शाहजहां से तीन हजारी 
मनसब पाया, हाथी पाया, घोडा पाया, आभूषण पाया और वादशाह ने 
हरिसिंह जी को दिया हुआ ग्रूगेर का परगना मी जत्र इन्हें देदिया तव वह 
लज्त होकर वूंदी नरेश के पास आ उपस्थित होने के बदके अपनी जागीर 
के कप्ते कारपरन में आकर निव्रास करने छगे । उधर माघव सिंहजी दिल्ली में 
बहुत काठ तक निवास कर शाहजहां को दिन २ अधिक प्रसन करने के 
अनन्तर-छुड्टी ढेकर कोटे चले भाये, और वहां जाकर उन्होंने अपनी कन्या 
आमेर नरेश जयसिंहजी से विद्यह दी | 

इस जगह कविराजा सूर्यमछजी ने अपने कुछका इतिहास वित्तार से 
लिखाहै। उनके पूर्व पुरुष बूंदी में किस सत्कार से कब किस नरेश के 
आम्रह से आये और उन के वंशघरों में किस २ ने क्या २ किया-सो 
लिखा है। उन वार्तों से जब इस चरित्र का विशेष संब्रेध नहीं तब यहां 
लिखने का मी प्रयोजन नहीं किन्तु इस भाग को पढने से विदित होता है कि 
इन चारण सरदारों में बूंदी आकर प्रथम सम्मान पाने वाले इंख़र दानजी के 
कामदार रामधन की कन्या अपने गांव से चछ कर जब समुराल-हींडोढी में 


शब्ुशल्यचरित्र ॥ (११३) 


पहुंची तब उस के पेर कीचड में सने हुए थे । उसने सास से पैर धोने के 
लिये जल माँगा । जल देने के बदके सास ने ताना दिया कि--/धनवान्‌ की 
बेटी है । ढादूंदा से हींडोडी तक ताठाव बनवा कयों नहीं लेती । वहां से 
नाट पर चढ़ कर आना जिसमें पेर ही कीचड से सनने का अवसर ब 
आब |! बस इस ताने की वदौरत ईंडोली में रामसागर तालाव 
बना | इस जगह सूर्य मछ॒जी यदि इस ताछाव के बनने का संवत्‌ भी लिख 
देते तो अच्छा होता । 

हां ! उन्होंने कोटा नरेश माधव सिंहजी की माता के देहान्त होनेका 
सेंवतू १७२७ अवश्य लिखा है । 


अध्याय ४७. 

बुंदेलों से विजय । 
इस जगह कवि राजा सूर्यमकजी, ने अँग्रेजों के दक्षिण में जमाव का 
भी असंगोपा कुछ वर्णन किया है । उन्होंने बंशभास्कर”” नाम अंथ में बूंढी 
राज्य का-वीर घुंगव हाडा नरेशों का इतिहास छिखा है किन्तु इस प्रकार का 
उछेख करते हुए इस वात पर अवश्य ध्यान रक्खा है कि देश मर के इतिहास 
की मुख्य २ घटनायें न छूट जाय॑ | इस उद्देश्य से वह अपनी पोधी में 
समय २ पर ऐसी बातें भी लिखते गये हैं । उन्होंने इस विपय में जो कुछ 
ठिखा है उसका सारांश यही है कि अंगरेजों ने संवत्‌ १६९५ या १६९३ 
के छगमग दक्षिण देश में विद्या नगर अथवा विजय नगर के राजा रंगराऊ 
से जाज्ञा छेकर उस प्रान्त के कितने ही मुख्य स्थानों में कोठियां खोली, 
रंगराजपुर नाम का नगर बसाया, मदरास को आवाद कर वहां. फोटे सेंट 
ज्याज नामक किछा बनवाया ॥ रंगराज का अमात्य इन्होंने मिछा छिया था 
ईस कारण उसने राजा को धोका देकर जो चाहा करवा दिया ॥ इस प्रकार 
दक्षिण में व्यापार बढाकर इन्होंने शाहजहां से बंगाल प्रदेश में कोठियां बनाने 
की जाज्ञा प्राप्त की और हुगली नदी के किनारे कोठियां बना मी डालीं -॥ 

ऐसे व्यापार के नाम से इन्होंने अपने राज्य का धीरे २ विस्तार किया |. 


€ ११४) पराक्रमी हाडाराब।| 


चीर केसरी हाडाराव शह्रुशल्यज़ी के चार कन्यायें थीं। इनमें से पहली 
जाई कमवतीजी का जोधपुर नरेश यशवन्त सिंहजी से विवाह होना पहले 
किसी अध्याय में छिखा जा छुका है, दूसरी दुह्ठितों कमन बुँतरेजी को 
इन्होंने राजा जगत सिंहजी के पुत्र राज[सहजी को, जिन्होंने महाराना प्रतापी 
क्रताप सिंहजी के अनंतर बादशाह औरंगजेव से छड कर वडी २ चीरतायें 
दिखाई थीं, विवाह दी । तीसरी का विवाह होने से पहल ही देहन्त होगया 
था और चौथी पुत्री रामकुँवारेजी का विवाह इन्होंने अनूप लिंहजी चेछा क्र 
साथ किया । 

प्रिय पाठक गण ! गत अध्याय में पढ चुके हैँ कि वीर पुंगव पिता की 
वीरतनया कवतीजी के पति यहावन्त सिंहजी के ज्येष्ट बचु राठोड अमर 
सिंहनी को जोधपुर नरेश गजसिंहजी ने उनकी प्रियतमा खबास 
अनारा के बहकाने से अपने युवराज पद से अष्ट कर जोधपुर का राज्य यश- 
बन्‍त सिंहजी को और नागोर अप्तर सिंहजी को देदेने की व्यवत्था की थी। 
यदि उसे जगह उदयपुर नरेश लक्ष्मण सिंहजी के पुत्र चूंडाजी क्रे समान कोई 
सठसेवी होता तो अवश्य पिता की आज्ञा शिर पर चढाता किन्तु अमर सिहजी 
इस व्यवस्या से प्रसन न होकर यह दिल्ली गये । गये क्‍या मीर वर्दी 
सामत खां ने बादशाह शाहजहां से चुगठी खाकर इन्हें वहां घुल्वाया | 
बादशाह के बुढठाने पर भी हाजिर न होने का इनसे दंड अंवश्य माँगा गया | 
रुपया वसूल कंरने के छिये इनके पास घौंस मी भेजी गई किन्तु जुमोने के 
नाम पर इन्होंने एक फूंदी कीडी न दी । पैसा देना एंक. ओर रहा किल्तु 
इन्होंने सछामतखां की छाती में कार पंत कर उसकी आंतें निकाल 
डाढीं | मीर वख्शी को इन्होंने निना अपराध-केवल चुगढी खाने ही से न 
सारा बरन मार्ग में मिलने पर जब उसने इनसे कहा किः-जो कुछ जुमोना 
सुम पर हुआ है उसे खुप चांप जमा करदो | नाहक मरने के लिये गेचारप॑व 
भन करो |”? तब “रणबंका राठोड” उसकी गाढी को सहन न कर सका । 
वीर क्षत्रिय खड़की धार! को एुष्पों की माठा| समझकर हृदय में धारण कैर 
सकता है किन्तु किसी के वचन वाणों फी सहनें करने की उसेमें ताव कहां? 


शबुशल्थचरित्र । (११५) 


बस उसी जगह सछामत की सलामती को छातों से कुचछ कर अमर सिंहंजी 
मरने मारने के लिये नंगी कठारी ढिये हुए-दत्र के रक्त में सनी हुईं कटारी 
लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचे । उस समा में अवश्य ही कितने ही राज़ा 
अए नव्यात्र बैठे थे किन्तु जब उनके पास श्र के नाम पर एक कांटा तक 
न था तब वहां छेडे हुए सिंह की तरह “रणबंका राठोड ” को देखकर 
इंदि तहरूका मचगया हो तो आश्रय क्या ? किसीका साहस इन्हें पकडने 
का न हुआ। किसकी मा ने 'सेर सोंठ खाई” थी जो इन्हें पकड़ने की 
हिम्मत करता । सब ही सभासदों ने-क्या हिन्दू और क्या सुसछमान अमीरों 
ने इधर उघर छिपकर अपनी जान बचाई। बादशाह भी मौत के डर से 
भाग कर जनाने में जा छिपा | ऊपर जाकर अवश्य ही उसने छछकारा:-- 

“इत्तन बडे २ बहादुरी के होते हुए यह न पकडा जाता है और न 
मारा जाता है। बडे अफसोस की बात है ॥!” 

इस पर राजाओं ने कहाः--““जब हमारे पास सौगंद खाने को भी हथि- 
आर नहीं, जब हमारे पास नतो सिंहों के से नख हैं जोर न झूकर की सी 
डाढें फ़िर क्या हम ऐसे बीर को बातों की लडाईं से जीत सकते हैं? ?” छुन 
कर शाहजहां ने ऊपर से दो तलवारें डाछीं | उन दो हाह्लों में से एक 
“किसने ली जिसका तो नाम नहीं लिखा और दूसरी इन्हीं वीर केसरी अमर 
सिंहजी के ढुछांगार सांले अज्जुन गौड ने छी । ऐसे दोनों तलवारें सूंत 
'कर दो जने अकेले बीरको मारने के लिये पके । ये आये और अजुन सिंहजी 
ने जब इन्हें क्षेम कुशल से डेरे पर पहुंचाने का वचन दिया तब इन्होंने रंंडने 
'का इरादा भी छोड दिया किन्तु जब यह इस तरह खिडक्ी में होकर बाहर 
निकलने छगे तब नीच साले ने पीछे में आकर एक ही तलवार से इनकी 
अंगें काट कर शरीर से अछग कर दी। यहां यह धोके से मारे ग़ये । मारे 
क्या गये इवके कायर साछे ने-/क्या आपको भार कर जपनी वहन को 
विधवा करूँगा ! ”” ऐसा अमय वचन देकर इनकी रानी और अपनी वहन 
को विधवा करेके आजीवन कुछ पर कर्ूंक लगाया। यह मरे सही परन्तु 
भरते २ इन्होंने कटारी इस तरह फैंक कर मारी कि अज्जन .सिंह का कान 


. (१९६ ) पराक्रमी हाडाराव। 


कद गया | इसके आगे क्या हुआ सो लिखने की आवश्यकता नहाँ ! 
इनका किस्सा राजप्ठतानें में गाया जाता है और सो मी ऐसे ओज बद्धेक झाब्दों 
में कि जिन्हें सुनते ही कायर के शरीर की मी नस फड़क उठती हैँ । हां ! 
सूर्यमल्लजी ने इस्त प्रसंग में एक वात और यहां उलेग्व करने थोग्य छिग्दी 
है। वह लिखते हैं कि शाहजहां की शाहजादी और किसीके मत में वजीर- 
जादी इन पर-इनकी वीरता पर मुग्घ होकर इन्हें अपना पत्ति मान अपने 
हृदय में धारण कर चुकीं थीं । उन्हें इस घटनासे बहुत त्रचडाहट हुई ॥ जत्तु 
इनकी रानियां इनपर सती हुईं और ऐसे इनकी जीवन छीछा समाप्त होकर 
आये झात्र के अनुसार क्षत्रिय जाति के विश्वास के अनुसार इन्होंने अपनी 
सहगामिनी सहधर्मिणियों समेत बरीरगति पा कर खर्ग में निवास किया और 
ऐसे अमर सिहजी सचमुच मरे नहीं किन्तु अपना नाम अमर कर गये। 


रावराजा शहुशल्यजी के भावसिहजी भीम सिंहजी, मारत सिहजी, भग- 
वन्त सिंहजी, भूपति सिंहजी ,भूपाठ सिंहजी और इुंशरी सिहजी-यों सात्त महा- 
राज कुमार थे । इनमें ज्येष्ठ और श्रेष्ट भावसिहजी का जन्म सेबतू १६८० 
में हुआ था । इनकी ज्येष्टा कुमरानी अथीत्‌ मेवाड के महाराना जगत स््ज़ी 
की कन्या धन छुंवारेजी से युवराज भावसिंहजी के सेत्रतू १७०० के 
अन्त में एक पुत्र का जन्म मी हुआ था किन्तु केवछ दो महीने जीकर राज- 
पौन्र पृथ्वी सिंहजी ने शरीर छोड दिया । महाराज कुमार भावसिंहजी के 
उस समय तक दो विवाह और हो चुके थे । एक प्रतापगढ नरेश हारे 
सिंहजी की दुहिता भावरदेवी जी से और दूसरा राजगढ के भधीक्र 
बडगृजर क्षत्रिय फरेह मलछजी की वाई हारे कंवारिजी के साथ। 


यहां कविराज सूर्य महछजी ने कोई कारण स्पष्ट नहीं किया किन्तु 
उनके लेख का सारांश ग्रह है कि वादशाह शाहजहां की सेहायता करके 
टोडा वाले मीमसिंहजी के पुत्र रायलिंहजी और चुंदेला नरेश उसके नाक के 
बार वन गये थे | उसने जब इन्हें राज्य देदेकर राजा बना दिया तो 
बुंदेला नरेश को महाराज कुमार मावर्सिहती के ढिये अपनी कन्या विवाह 


शत्रशल्पचरित्र । (११७) 


देने का होंसिका हुआ । किसी कुयोग से चुंदेछा वंश अपनी प्रशंसा 
वष्ट कर चुका था । बुंदेला वर सिंहजी ने इस संगाई से अपने को उच्च 
फोटि के क्षत्रिय वंझों में संयुक्त करने की इच्छा करके हाडाराब शन्रुशस्यजी 
के पास अपना माई और *अपना सचिव भेजा | मेहमानों के आातिथ्य 
सत्कार में किसी प्रकार की न्यूनता न खखी गई किन्तु पिता ने पाटवीपुत्र 
से इस विपयका एकान्त में बुछाऋर परामशे किया तो महाराज कुमार भाव- 
सिंहजी ने स्पष्ट ही नाहीं करदी | रावराजा ने बुन्देलखंडी पाहुनों को 
- बुद्ध कर समझाया कि/-- 

“ छडके के तीन श्त्राह पहड़े होचुके | अब चौथी बार शादी 
करने की उसकी इच्छा नहीं है ॥? 

इस पर मेहमानों ने हाडाराब को छाछूच देने भें मी कमी न रकक्‍्खी। उन्होंने 
इनसे निवेदन किया कि- “हम आपको पचास हाथी देंगे। एक करोंड दाम 
अथात्‌ ढाई छाख रुपया देंगे । सो हीरे दैंगे और दो परगने देंगे | सेवा 
करने के लिये दो सो सेत्रक देंगे और सारा ही दहेज दूना देंगे। ” किन्तु 
हाडावीर ऐसे लछोम में आने वाढे न थे। यदि उन्हें ठाठ्च ही होता तो और २ 
राजाओं की तरह वादशाह को ठझूडकी देकर न माछ्म कितने शुना 
अधिक रा|्य पा छेते | वस इस लिये झठही हठीले हरिसिंह ने उन्हें फटकार 
कर कह दिया-ऋडक उत्तर दिया कि; 

“ जैसा तुम्हारा संकर कुल है हमें छडकी देकर हमारा भी करना चाहते 
हो | यह कमी त्रिकाल में भी न हो सकैगा ।?? 

कुछ की संकरता का कर्क छगते ही घुन्देछा सरदार अपने कोप को 
संमाल न सक्रे । बस इसी पर हाडाओं और बुंदेछों के परस्पर रूडाईं 
ठन गईं । जब इस बात की ख़बर वरसिंहजी के कानों तक-;पहुंची तो 
उन्होंने कध के भावेश में बरादशाहके समीप जाक़र उसके खूब कान भरे:। 
चादशाह ने यद्यपि इनसे स्पष्ट कह दिया कि+-- 

“हमारे छिये दोनों समान हैं | हम बीच में नहीं बोलेंगे और न 
शबुदशल्य ( जी ) से इंत विषय में हम उछाहना देना चाहते हैं ॥! 


. ( ११८ ) पराक्रमी हाडाराव ! 


वरसिंहजी ने बोदशाह के इस वाक्य को उसकी आज्ञा मानकर बूंदी पर 
दल उठाया | वह अपनी सेना सजाकर झटपट बूंदी पहुंचे | इधर छड़ने में 
देरी ही क्या थी : हाढाराव ने जब से राज्य पाया सदा ही मरने को तेयार 
रहते थे । दोनों ओर की वीर वाहिनी मिड गई | तलवारों की खचाखच 
के साथ सूर्य की किरणों का प्रकाश पडने से जो समय २ पर बविजढी सी 
चमकजाती' थी वह कायरों के हृदय को हिला डाछती थी ॥ तढ्वारों के 
वार से, खाँडे की धार से और बन्दूकों की मार से दोनों जोर के झुमटों का 
संहार होकर छाश पर छाश पढने छगी । संग्राम दो दिन हुआ अथवा दो 
पहर सो “बंशमास्कर” के क्तों को भी निश्चय नहीं है किन्तु हुआ 
बडा ही भयानक । चुंदेला सेना के दो हजार सुमठों में से पांच सो खत 
रहे | बूंदी की सेना के भी सो सैनिद्र काम आये । इस संग्राम में बूंदी 
नरेहा ने अपने तीन पराक्रमी सामंतों को चाद्दे खोही दिया किन्तु विजय 
विभूति इनके व विक्रम पर मुग्ध होकर सदा इनके सामने हाथ चांधें तैयार 
खडी रहती थी। बस गोली छगते ही वरसिंह जी बुदला हाथी पर 
गिर गये और तब स्वामी हीन सेना अपने प्यारे प्राणों के लिये पीठ दिखाकर 
रजपूत्ती को छजाने के लिये भाग निकल्ी। भागते ही हाडाओं: की 
सेना में विजय के नक्कारों के साथ-“हाडाराव की जय !?? के जय घोष से 
आकाश गूंज उठा। यह बंश भात्कर' के छेख का सारांश है । इसकी सत्यता. 
का ठीक निश्चय तव होसकता है जब इसकी चुंदेलों के इतिहास में गवाही हो। 

यह उत्त समय की घठना है जब भामेर की गदी को जय सिंहजी 
प्रथम सुशोमित कर रहे थे | वह कविता के बढ़े प्रेमी थे | गुगवानों का बडा 
आदर करते थे | हिन्दी के महाकवि विहारी लाल जी माथुर उसी समय 
में हुए थे। संसार प्रसिद्ध विहारी की सतसई बनाकर उन्होंने एक २ दोहे 
पर एक २ अशरफी-सयों सात सो मोहर इन्हींते इनाम में पाई थी । किन्तु 
इससे यह कोई न समझले कि उस समय के नरेशों में 'केतबछल जयधिहजी को 
छोड कर दूसरा कोई उदार नहीं था, विद्वनों का सत्कार करनेवाला नहीं 
था भौर कविता का प्रेमी नहीं था। किसी(?)कवि ने “भाषासूपण” ग्रन्थ की 
रचना कर उस समय के जोधपुर नरेश यशवन्त सिंहजी से गांव पाये, हाथी 


शत्रशल्यचांरित्र (११९) 


पाये और रुपया पाकर प्रशंसा पाईं। और रावराजा दान्नशूंपजी ने विश्वनाथ 
कवि को जिन्होंने “शन्न॒शल्यचरित्र बना कर संस्कृत साहित्य का एक 
देदीप्यमान आभूषण तैयार किया था एक छाख रुपया पारितोषिक पाया 8 
' हाडाराव ने यों केवछ एक ही कवि का.सम्मान करने में उक्त दोनों नरेशों 
ने आगे कदम न बढाया किन्तु ब्राह्मणों को, विद्यानों को, कवियों को, 
दीन दुखियाओं को अपने दान से निहा् कर उन्हें दरिद्वी से घनाढय 
बनाने के लिये इनके यहां सदा ही थैलियां खुली रहतीं थीं | जब कहीं 
जाना होता छकडों में मर २ कर रुपया साथ छिया जाता था | ऐसे 
इन्होंने जआाह्मणों को १७ गांव, चारणों को १५ गांव, भार्ठों को३१गांव और 
छाखों रुपया छुठा दिया ॥ चारण देव॑कावे को एक करोड़ दाम ( ढाई छाख 
रुपया ) दिया, अपने हाथ से अफीम के ( पोस्तके ) डोढों का अके निकाल 
कर पिठाया उसकी सेवा करना स्वीकार किया और गांव, हाथी उहहे! 
धोडे दिये सो अछग । कवि ने मी जो पाया सो याचकों को बांट दिया ॥/गा 


अध्याय ५. 
स्वधमे रक्षा । 
खाजहां छोदी से कोटे के राव माधवर्सिहणी का विजय होकर बादशाह 
से तीन हजारी मनसब पाना पाठकों ने गत अध्यायों से जान लिया किन्तु 
उसके साथी इतने पर भी शांत न हुए । उन्होंने फिर उपहृब मन्रा कर 
जब बादझ्ाही राज्य पर भाक्रमण करना-मार काट कर शाही भूमि छीन 
ढेना भारम्म किया तब बादशाह शाहजहाँ ने स्वयं चढाई की । अनेक 
राजा और नव्वाव साथ लिये और आमेर नरेश जय तिहजी, जोधपुर के 
अघीश यशवन्त सिंहजी, कोठा के अधिपति माघन् सिंहजी -साश्र लिये आर 
उस समय तक वरसिंहजी बुंदेला विद्यमान थे उन्हें मी साथ लिया। चबुँदी- 
पति हाडाराव शत्तुद्वल्यजी चुढा कर साथ लिये गये और थों शाही सेना सज 
धज कर पिर दंक्षिण देश जीतने के छिये विदा हुईं । इस तरह बादशाह 
की सेना ने कई बार दक्षिण का विजय किया सही किन्तु सच पूंछो ती 


(१६० ) पराक्मी हाडाराव | 


अकवर से ढेकर ओरंगजब के राज्य तक किसी बादशाह ने दक्षिणी उपद्धद 
के जागे चेन नहीं पाया | 
वादशाह का वहां पहुंच जाना सुवकर-इसकी चलबती सेना से डरकर 
कोई मी खेत में खड़ा न रह सका | शाहजहां ने तब शात्रओं के थाने उठा 
कर आसेर अहमदनगर, खानदेश और सद्याद्षि पप्त तक अपना अधि- 
कार जमा लिया । फिर उसने दौठताबाद -के दुग का घेरा दिया । यह वही 
दौलताबाद था जिसमें विपत्ति के समय शाहजादा सखुर्रम ने अपनी बेगम 
बालकों को खखा था । बादशाह का यह प्यारा किछझा था| इस पर वह 
घहुत भरोसा रखता था। अब श्नुओं के हाथ पडजाने से शाहजहां को अपने 
प्यारे' पर ही गोले बरसाने पंडे । हाडाराव शच्चशल्पज्ञी का अधिक मरोना 
करके इन्हींको आगे वढने की आज्ञा दी गई । राव रत्नसिहजी ने घुरहान 
(से के ढुंगे से जीते जागते निकाल कर जिन छोगों को अमय चचन दिया 
हिही इस समय अधिकांश किले के अधिकारी थे । शन्नुशल्यजी ने उनके 
प्रते रपितामह के प्रण का स्मरण करके वचाये और वादशाह ने जब भाज्ञा 
देद,*थी कि मेरे प्यारे किडे का अधिक संग मंग न होने पावें तब उसे भी 
बचाया । और दौलताबाद का विजय यों जब केवल इन्हींके कौसल से, 
इन्द्दीके पराक्रम से और इन्ह्दींके कारण हुआ तो बादशाह ने इनका वही 
हाथी शिवप्रसाद मेंट किया-पारितोषक में दिया जो एक समय हाडाराव 
रत्नसिह जी ने वादशाह जहांगीर की नजर किया था । झात्रओं के मद को 
यूल में मिला देने वाला मदमत शिवप्रसाद ही न दिया किन्तु खास पोशाक, 
खासा जेवर और अन्य भी कितने ही पदाथे दिये | जब दक्षिण में दौलताबाद 
का विजय होकर फिर शांति विराजने ऊछगी तब वादशाह जागरे चढ़े गये 
और राजा छोग छुट्टी छे २ कर अपने २ यहां | 
इस घटना के अनंतर जब काबुढू का उपद्गव स्वयं अपने गये बिना वाद- 
शाह को दृवता न दिखलाई दिया तत्र उधर की चढाई करने की शाहजहां ने 
तैयारी की | काबुल युद्ध साघारण ऊडाई न थी। अकबर से ठेकर औरंग- 
जेव तक की चार पीढियों ने जैसे कमी दक्षिण की ओर से चैन न पाया 


शह्॒शल्यचरित्र । ६ १२१) 


वैसे ही काबुडियों ने इन्हें कछ से नबैठने दिया । ऐसे ही जचुमव से 
वादशाह शाहजहां ने वहां के दुर्देमनीय यवनों का दमन करने के लिये चढाई 
दंग और जब देश भर के आश्रित राजाओं तथा नवाबों को इकठा किया गया तो" 
हना चाहिये कि बडे जोर शोर से प्रयाण किया । बादशाह की बुछाहट पाकर 

समय ही सव दौडे आये किन्तु बीकानर नरेश जब बहुत बीमार होकर 
लपनी मृत्यु के दिन गिन रहे थे तब सूरसिंहनी न आये और उन्होंने अपने 
बदले अपने पाठवी पुत्र करणसिंहजी को भेज दिया। जब हाडाराव बादशाह 
की सेवा में उपस्थित हुए तो शाहजहां ने बडे क्रोध के साथ उछहना दिया। 
उससे कहा किः-- 

“तुमने हमारा मित्र वरसिंह मार डाछा | शुद्धमति और बुद्धिमान हो 
कर ऐसे शत्रुके सप्ान आचरण करने का कारण £” 

इन्होंने विनय पू्वेंक उत्तर दिया-“वह हमारे घर छडने के हि अज्ाया 
था हम उसके यहां चढ़कर नहीं गये | उसके माई ने हमसे बहुत राज़ कटु 
वचन कहे | हमने फिर भी उन्हें ठाछा दिया किन्तु हठीले हरि कार्मी से 
पह उलक् पड़ा /2 [ट ५ वह सारागया तो वरसिदह ने आकर हमारा देश 
दूटना आर, ४.५ दया |77 

खर इनके उचित उत्तर सुनकर बादशाहने अपना कोप संवरण किया 
ओर यों बखेडा चाहे न उठने पाया किन्तु अदक नदी के निकठ पहुंचते २ 
फिर. एक नया झगडा खडा द्वो गया | बात यह हुईं कि धमं शाल्त्र के मत 
से अठक नदी के पार जाने में हिन्दू धर्म की-क्षत्रिय धरम की हानि समझ 
कर प्रायः सव ही हिन्दूनरेश आना कानी करते थे । जाने की इच्छा 
चाहे किसतीकी न हो किन्तु बिल्ली की पूंछ पकडने के लिये, उसकी 
ठांगे पकडने को सबही चूहे, तैयार होने पर मी उसके गलेसें घण्टी 
. बाँधने का साहस किसी को न था ! एक साम्राज्य के स्त्रामी श्रतापी 
बादशाह से यह कह कर अठक पार कदम न डालना कि-हिम धर्म रक्षा 
के लिये आगे पैंड न खखेंगे!” दाल मात का खाना नहीं था। बस इसलिये 
स बने ही मिल कर शन्नुशल्प नी को रावसुरजनजी के प्रण का स्मरण दिला 


( १२२ ) पराक्रमी हाडाराद | 


उकसाया। इसमें कछवाहै, राठोड, यादव, गौड, चंबेढे और बटगूजर 
सबही नरेश संयुक्त हुए और तब बादशाह से सत्रका अमिप्राय नम्नता दे 
साथ इस तरद निवेदन किया गया कि।-- 

“ अटक नदी का उल्ेबन करने से हमारे धरम की हानि होती है। स्वामी के 
कार्यके छिये मरण पर्यन्‍्त हम सिन्धु नंदी के तट पर डठे रहने को सन्नद्ध दें । 
हुजर जब चाह तब हमारी परीक्षा करके देख के | यदि हमारा प्रण मिध्या 
निकें तो भछे ही यथेच्छ दंड दीजिये | !! 

सुनकर बादशाह को वहुत ही क्रोध चढ आग़ा । उसने केवछ अपनी 
शक्ति के भरोसे हिंदू नरेशों की जग जाहिर फ़ूठ के कारण-इनकी रक 
परवाह न कर-एक बृहत्‌ समुदाय से-वड़े राजा महाराजाओं से फटकार कर 
कह #या क्ि:-- 

के 5. इम्वारा साथ न देगा उसकी जान मार की-डसके राज पाठ की 
सैर थ झो |!” अवश्य ही शाहजहां के ऐसे कोप को कोदा नरेश माधतर 
सिंहज * न सहन कर सके । वह बादशाह के साथ काबुल गये और अपने 
प्रपितःमह की प्रतिज्ञा पर पानी फेर कर-प्यारे धमे को न माव कर केवल 
अपना राज्य बढाने की छालसा में गये । किन्तु हाडाराबव शन्रुशल्यजी ने 
शाहजहां के कोप की तिनके के समान परवाह न को | वह अच्छा तरह 
जानते थे कि कुछ धर्म पर तिलांजुलि देकर पूर्व पुरुषों के प्रण को नष्ट भ्रष्ट ८ 
करके यदि हमने अपना राज्य बचा छिवा-मानछो कि वहां विजय पाकर 
बढा भी लिया तो किस काम का £ ऐसे घमका नाश करके जीने से तो मरना 
ही अच्छा है क्यों कि 'हतो वा प्राप्त्यतति स्व जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम?-. 
यह भगवद्वाक्य ही इनका अटल सिद्धांत था । 

इत तरह एक माधवर्सिहती को छोडकर अटक पार कोई न गया ओर 
न किसी ने वहां से छोट पडने के लिये अपनी २ सेना की, अपने २ घर की 
ओर बाग मोडी । एक चुवराज करणसहजां अपने पिता बीकानेर नरेश 
सूरसिहजी की वीमारी अधिक सुनकर सब छोगों के समझाने से-सब छोगों 
के द्वानिमें संयुक्त होने का वचन देने से गये और उनके जाने का फछ मी 


शन्रुशल्थचरित्र । ( १२३ ) 


उनके लिये अच्छा ही समझो क्योंकि उनके बीकानेर पहुंचते २ही पिता 
का परलीक हो गया। 

खेर बादशाह केवछ शाही सेना और अपने श्र सामन्तों सहित माधवर्सिंह 
जी को छेकर काबुछ पहुंचा और इनके साथ दूंदी की सेना में से फटकर 
हीडोली के जागीरदार यशवन्तसिंहजी के पुत्र इयपामंस्रिहणी और काका. 
हारंसिहजी के तीसरे पुत्र अमयंसिह जी भी चुपचाप कोटठेवाछों में जा 
मिछे | इसका नतीजा यह हुआ कि ऐसे धमनाशकींका अपने भाई मतीजे 
होनेपर भी समय पाकर बंध कर दिया गया। 

बादशाह ने वहां पहुंचकर कछाबीस के दुर्जेय दुगे का विजय अवश्य 
किया किन्तु इस संग्राम में अपनी प्यासी तलवार को शत्रु का रक्त पिछा २ 
कर राव माधवर्सिह ने बहुत ही कीदि सम्पादन की । बादशाह इधर 
हाडाराव शलुशल्यजी के हठ से उदास हो ही गया था क्‍यों कि वह अच्छी 
तरह जानता था कि यदि यह इतना जोर न दिखाते तो किसी शाजा में 
इतना पानी नहीं था जो मेरे वचन को उलछलंघधथ कर सकता । उघर माधव 
सिंहजी की बहादुरी से शाहजहां प्रसन हुआ और इस/ कारण उसने मऊ- 
बारां चौदद सो गावों समेत सेवत्तू १७०३ में वृंदीन्क्का से छीनकर कोटा- 
वालों को देदियें | वहांका विजय करने के अनंतर बादशाह चार वेषे तक 
वहां शांति स्थापित करने के लिये रहा और तब संवत्‌ १७०७ में हिन्दूस्थान 
को छोट आया। 

शाहजहां कलावीस के किले को सर करके छौठा सही किन्तु-उसकी जाज्ञा 
का पाठन न करने पर उसे जो राजाओं पर क्षोम हआ था उसे भूला' 
नहीं । सिधुनद के तट पर सब ही नरेश अपनी २ सेना की छावनियां 
डालकर चार वर्ण तक मिरन्‍्तर उसकी राह देखते «ए पंडे रहे | नदी कूछ पर 
परस्पर भेंट होते समय उसने इनसे कुछ न'कहा किन्तु दिल्ली पहुंचते ही 
सचमुच आग बच॒ला होगया | संब ही पर. कऋुद्ध होकर उसने जुपोना 
किया । सबही के थोंडे और बहुत परगयने खालंसे किन्तु किस पर 
कितना जुमोना किया सो उस समय .के इतिहास में लिखा नहीं | उसने 


( ११४ ) पराक्रमी हाडाराव । 


औरों पर तो.जो कोप किया सो किया परन्तु आमेर और जोधपुर नरेक्ष पर 
सत्र से अधिक क्योंकि उनके पूवे पुरुष पहके अठक नदी को पार करचुके भे । 
खैर अब राव राजा शन्ुशल्यजी की पारी आई | इनपर वहुत खफा 
हुआ क्यों कि यह ही अठकनदी को पार न उत्तरने की मंत्रणा भे- मुखि- 
या थे | अरतु सब नरेश जब छुट्टी लेकर अपनी २ गऱाजवानियों को छोट 
भाये तो कोटा पहुंचने पर उसी संवत्‌ में अथोत्‌ १७०७ विक्रमीय संत्रतू में 
राव माधव सिंहजी का खवगेवास होगया | इनके पीछे इनके व्येष्ट राज- 
कुमार म॒कुंदर्सिहजी कोट की गद्दीपर विराज | “विंशभात्कर”” का अवलोकन 
करने से विदित होता है कि इन्होंने भी एक जंशमें अपने पितृब्य राजकुमार 
गोपीनाथजी का अचुकरण किया। उक्त ऋ्रंथ की टिप्पणी करते हुए बारहट 
कझप्णसिंहजी ने मीना जाति को चांडालविशेष माना है किन्त यह उनका 
अम है। इस जाति के हाथ का स्पर्श किया हुआ कोई उच्च वर्ण हिन्दू चाहे 
जल पान व करे किन्तु इसे स्पश अवश्य करताहे | अस्त इसी जाति की एक 
ज्री पर मुकंदर्सिहजी आसक्त होगये | कविराजा सूर्यमछजी ने इस जगह 
लिखा है कि-- 
 “कलिकाल में यह वात भी विस्मय पैदा नहीं करती क्यों कि जब 
म्लेच्छरमणियों से छोग प्रेमपवंक आलिंगव करते हैं,जब मुसलमान चादशाहों को 
राजाओं ने बेटियां दीहैं। और छडकियां दे २ कर उनके नातेदार बनमें” 
में जब उन्होंने अपना गौरव समझा है तव यदि मीनी नारी से प्रेम किया 
तो क्‍या आश्वये £ !? 
वृंदी पघारने के अनंतर रादराजा शात्रुशल्यजी को दो बडी २ कठिनताओं 
का सामना करना पडा | एक उनका प्यारा हाथी शिंवप्रसाद जिसपर 
उसकी बहादुरी देखकर बादशाह मी वहुत प्यार करता था मरगया और 
इसकी प्रतिमूर्ति वूंद्ीनगर के वाजार नाहर के चोहटड़े में खडी की गई और 
दूसरे इनके पुत्र राजकुमार भीमसिंहजी का स्रगेवास हो गया | वृदी के इति- 
हास इस वात की साक्षी देरहे हैं और मेंने अपनी जांखों से भी देखा है कि बूंदी 
के भच्छे२ नरशों को पुत्रशोक का कष्ट उठाना पडा है| राव रत्न सिंहजी को 


शचुशल्यचरित्र । (१२५ ) 


उनके युवराज गोपीनाथजी के चिरवियोग का शोक उठाना पडा और 
रावराजा * शब्लुदवल्यजी को राजकुमार भीममसिंहजी की मृत्यु का। खैर 
ये दोनों घटना तो इतिहास की सामग्री है किन्तु महारावराजा राम- 
. मिहली ने अपने ही समक्ष थुवा युवराज भीमसिंहजी को 
रो दिया और वर्तमान बूंदी नरेश महारात्र राजा रघुवीर सिंह जी ने 
अपने इकछोते महाराज कुमार राघवेन्द्र सिंहही को | यह होनहार 
की वात है | 

अस्तु राजकुमार भीम सिंहनी प्रयाग के सूबादार बादशाह जाहजहां 
के कृपापात्र ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा दारा शिकोह के पास रहा करते थे । 
शाहजादे को अपनी वीरता से प्रसन्न कर इन्होंने रामगढ़ और सिंगावद-- 
दो परगने जागीर में भी पाये थे । इनका जन्म संवत्‌ १६८२ में हुआ था 
और संबत्‌ ७०७ की पौष कृष्णा ३ को पच्चीस वर्ष की मरजवानी में इनका 
शरीर दिल्ली में छूट गया | शरीर छूठा दिल्ली में और इनकी छः कुमरा- 
नियों में से चार बूंदी के क्षास्वाग में जाकर दहकती हुईं चिता में जलूगई। 
इनकी एक कुमरानी का देद्दान्त पहले होचुका था और एक बालक कृष्ण 
सिहजी तथा प्रयागर्सिहजी की माता थी इसछिये बहुत आग्रह करके श्शुर 
ने न जलने दिया । रावराज। शबुशल्यजी के बाद रावराजा भावर्सिह जी 
ओर फिर इन्हीं ऋष्णसिहजी के पुत्र अनिरुद्वसिंहजी वृंदी के स्वामी हुए। 

हाडाराव को पुत्र के वियोग का अवश्य ही बहुत कष्ट हुआ किन्तु वह 
अपंना कतेन्य पालन कर रणभूमि में आत्म विसजन करने के लिये उत्पन्न 
हुए थे इस कारण उन्होंने इस वज्ञ दुःख को फ़ूछ की छडी की तरह सह 
लिया | धन्य सती माता | धन्य वीर छलनाओं ! पतिप्रेम इसीका नाम है। 
सतीत् यही है ! 


अध्याय ६. 
इतिहासों में मतभेद. 
केवल बूंदी के इतिहास “वशमास्कर”” के आधार .पर “'शन्रुशल्य चरित्र” 
लिखते २ में बहुते आगे बढ गया किन्तु अभी तक मैंने “शाहजहांनामे!” से 


(१२६ ) पराक्रमी हाहाराव १ 


उसका मिछान नः किया । और प्रत्यक्ष घटना की एक, दो और तीन- 
इतिहासतों से तुझवा कर उस का साणासार निकालना इस पुस्तक का मुख्य 
उद्देश्य है इसलिये अपनी छूखनी के घोडे को यहां पर ही रोककर पहले एक 
नजर मुन्शी देवीप्रशादनी कृत 'शाहनहांनामे” पर मी 'डाल ढेना चाहिये । 
उस पुस्तक को पढने से माल्म होता है कि इस चरित्र के पहिले, तीसरे, 
पांचवें, अध्यायों में लिखा हआ खांजहां छोदी बादशाह की ओर से 
दक्षिण प्रदेश का सूचादार था । उसने निजामुद्मुल्क से मिलकर वालात्राठ 
का कुछ परगना उसे देदिया | उसने मांड के सूचादार मुजप्फर खां को 
निकाछ दिया, और आप मालिक वन बैठा | संबत्‌ १६८१ की कार्तिक 
कृष्णा १२ को खांजहाँ आगरे से भाग गया । बादशाह शाहजहां का जाज्ञा से 
उसका पीछा किया गया | धौलपुर में दोनो सेनाओं की मुठभड हुई । इस 
लडाई में भी खांजहां हार कर मागा | इस युद्ध में शाही सेना में छठ नरेंद्र 
मांधवर्सिह जी भी संयुक्त थे | मागकर चह दक्षिण में निजामुल्मुल्क के राज्य 
में जा पहुँचा | इस वर्ष की चैत्र कृष्णा ६ को वादशाह ने इन दोनों को 
जीतने के लिये तीन-अफसरों के भधिकार में तीन सेनायें भेजी | पहिली 
का अफसर दक्षिण का सूवेदार इरादत खाँ, दूसरी का राजा गृजसिंद जी 
और तीसरी का शाहस्ताखां था । तीसरी सेना में राव माघवर्सिहजी थे 
और तीनो ही में अनेक राजपूत राजा व क्षत्रिय सरदार थे किन्तु किसी में- 
रावराजा शब्र॒शल्पजी का नाम नहीं लिखा है | “ शाहजहांनामे!” के मत 
से खांजहां का असछी नाम पीरा था। शाहीसेना के तीन बंडे २ दलों के 
भागे यह न ठहर सका | पीरा दक्षिण से माग कर बुंदेलखंड में आगया | 
संवत्‌ १६८७ की माववदी ५ को रींब्ां राज्य के नीमी गाव में शाही सेना 
की फिर पीरा से मुठभेड इई । साथवसिह जी हिरावल में थे । उन्हीं के 
च॒स्छे से खांजहां की जीवनढीला समाप्त होगई | जो दशा इसकी हुई 
उससे मी बढ़कर निजामुल्मुल्क की इुई । खांजहां रणभूमि में मारा गया 
और निजामुह्मुल्क कुछ जर्से के बाद फततेह खां के हाथ से कैद होकर बाद- 
झाह की जाज्ञा से मारा गया | 


शचुशल्पचारित्र । ( १२७ ) 


शाहजहांनामे”? में यद्यपि इस प्रकार छिखा हा है किन्तु व 
इतिहास खांजहां छोदी के तीन युद्ध होना बतछाते हैं | एकमें वह हाडा- 
रात्र शनुशल्यजी से हारकर भागा, दूसरे में छडाई के-मैदान में राव माधव- 
शदजी के हाथ से मारा गया और तीसरे में रावराजा शन्नुशल्यजी के 
दातंक से उसके बचेबचाये साथी बादशाह की शरण आकर-अथवः भागकर 
उत्त प्रदेश में शान्तिका प्रसार हुआ ।! दूसरे युद्ध की घटना बूंदी के इतिहास 
से विलकुछ नहीं मिलती है। उसमें माधवर्सिहनी की सरदारी में शाही 
सेना की चढाई होना और “शाहजहांनामे” में शाइस्ताखां के अधिकार से 
पहली और तीसरी छडाई का न तो कहीं शाहजहांनामें में वर्णन लिखा है 
ओर न टाड साहब ने इन तीनों थुद्धों का कहीं उल्लेख किया है। मुझे न 
तो “बंदभास्कतर” की प्रमाणिकता में किंचित्‌ मी संदेह है और न में 
सुन्शी देवीप्रसादनी के लिये कह सकताहँ कि उन्होंने बिना निश्चय ही 
कोई बात लिखदी हो 4 परंतु जब पंडित विश्वनाथ विरचित “शत्न- 
आत्यचारित्र?ः में ज्यों की त्यों थे ही बातें लिखी हैं जो “बंशमास्करः? 
में हैं और यह ग्रंथ रावराजा शन्रुशत्यजी के शासनकाल का ही वना हुआ है 
ओर इसके सिवाय मेरे गुरुवर पंडित गंगासहायजी के “वबंशप्रकाश”” से भी 
इसका अनुमोदन होता है तब पाठक स्वयं विचार करलें कि किसका कथन 
सच है। मैं तो यही कहूंगा कि 'विशमास्कर' सत्य है क्यों कि कबिराजां 
सूयेम॑छजी भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो विना पूरा पता पाये यों ही चापलसी 
से चाहे जो छिख मारे | 


अस्त | खोजहां लोदी के युद्ध. के अतिरिक्त चूंदी के इतिहास से छेकर इस 
चरेत्र के गत अध्यायों में दूसरी बात जो छिखी गई है उसका “शाहजहां- 
“नामे” से कहीं नाम निशान तक नहीं है। “घंद्मास्कर” के पढने से 
भाद्धम होता है कि बादशाह शाहजहां ने जब स्वय॑ कांबुछ पर चढाई की 
तो अठक पार उतरने में. स्वधूर्म की हानि समझकर- रावराजा शन्रुशव्प जी 
उसके साथ न गये, आमेर लौर जोधपुर के नरेश नहीं गये और केवल 


( ११८ ) पराक्तमी हाडाराव । 


कोटा वाले माधवर्सिदद जी के सिवाय कोई हिन्दू राजा नहीं गये । लौटने 
पर बादशाह ने इन सब पर दंड मी किया और जाने वाके को इनाम किल्तु 
“शाहजहांनामे”” में इस विपय में जो कुछ, लिखा है उस में कहीं पर भी इन 
राजाओं के बादशाह के साथ जाने में नाहीं करने का उल्लेव्व नहीं | माचव- 
सिंहजी तो जब दोनों दही इतिहासों के मत से गये तव उनके विपय में तो 
कुछ लिखने की द्वी आवश्यकता क्या किन्तु 'शाहजहांनामा?” स्पष्ट छिख- 
ताहे कि शाहजादा मुरादवर्श के साथ 'शन्रुशल्यजी के भाई इन्द्रशल्यजी 
गये, शाहजादा दाराशिकोह के साथ रावराजा झन्लुशल्पजी काइुरू जाने 
के लिये नियत हुए, मुरादवर्श के साथ जाने को नियत किये गये, 
शाहजादे की आज्ञा से इन्होंने उजवकों पर आक्रमण कर उन्हें भगाया और 
तैमूरावाद की विजय के समय यह छडाई के मैदान में थे । उस पोथी के 
मत से वे स्थान अवश्य अटक नदी के पार थे | 


बूंदी के इतिहास “बंशमास्कर”” “बंशप्रकाश” और “इहुशल्यचरित्र?ः 
तीनों ही एक स्तर से इसका उल्लेख करते हैं । परम्परा से अर्थात्‌ बाप के 
मुख से बेटे के कान में और वेढे से पोते के कान में-यों कानों कान पहुं- 
चंकर हजारों-छाखों कानों में होकर जो बात पीढी दर पीढी चली जाती 
हे वह छेखबद्ध न होने पर भी इतिहास का एक अंग माना जाता है। बस 
इसी के अनुसार तब से छेकर अब तक यही माना जाता है-सर्वताधारण 
यही मानता आया है कि रावराजा अनिरुद्धसिंहजी के अतिरेक्त बूंदी का 
कोई नरेश अटक नदी के पार नहीं गया और राव सुरजनजी की “ अटक 
न उतरहिं कटक” वाली प्रतिज्ञ जब अमीतक बूंदी में बड़े गवे के साथ 
स्मरण की जाती है तब केवछ “शाहजहांनामे”” के कहने से ऐसा क्‍यों कर, 
मान*लिया जाय कि रावराजा शन्रुशल्यजी ने बादशाह की भाज्ञा से अपने 
धम पर-अपनी कुलमयोदा पर और अपने पितामह की प्रतिज्ञ पर' पानी 
फेर दिया | जो धौरूपुर के मेंदान में बादशाह की जाज्ञा पालन करने में 
दारा का साथ देकर मरनेकी तैयारी करके मरमिटना जानते हैं वह रावराजा 


शबुशत्यचरित्र । ( १२९ ) 


समुद्यल्यजी कभी काँबुछ जायें यह संभव नहीं । हृदय इस बात को कदापि 
स्थाआार नहीं करता । यदि ऐसा हुआ होता तो अवश्य टाडसाहब बहादुर 
जेता पक्षपातक्ून्य केंखक इसे प्रकाश करने में कमी आआनाकानी न करता | 
मप्द्रम होता है कि जिन मुसलमानी ग्रंथों के आधार पर “शाहजहां नामा?? 
देवार हुआ है उन्होंने या तो हिन्दूराजाओं को नीता दिखाने को इच्छा से 
लथवा विस्तारमय से इस वात को छोडदिया हो क्‍यों कि “जहांगीरनामे” 
ओर “शाहजद्ांनाम ?” में देशी राजाओं की राजमक्ति, वादशाह का उन्हें 
डिखी है जितत ये बातें प्रकट हों | यहां तक कि उन म्रंथों में इनके दुर्गणों 
की कथायें मी बहुत ही सक्षेप से लिखी हैं | खैर ऐसी दया में पाठक ही 
इसकी सत्यासत्यता का निर्णय करढें | 


वरसिह जी छुंदेछा के मारे जाने की घटना चाहे बूँदी के इतिहास के 
अतिरिक्त न टठाड राजस्थान”-में है और न “शाहजहांनामे!? में किन्तु उस समय 
की परिस्थिति को देखते हुए यह एक साथारण बात है इसलिये मिछोन 
करने का अधिक जोर देने की भी इसके छिये कुछ आवश्यकता नहीं है | 
दां | बूंदी के  बंशभास्कर”? से लेकर राठोड अप्ररसिंह नी का बादशाह के 
दरबार में मारा जाना जगजाहिर है । उसके ढिये “बंशमारकर”” के ढेख का 
तारांश पाठकोंने इस चारित्रके चोथे अध्याय में पढलिआा। इस विषय में 
“शाहजहांनामे?” में इस तरह लिखा हुआ है।- 


“राजा गजसिह (जी ) कुरवकायदे और फौज की कसरत में सवद 
शजाओं ते बढ़े हुए थे । «ह भर गये। उनकी पृत्यु सं० १६९५९ की अ्येष्ट 
चुका ३ को हुई | बादशाह ने उनके कहने के अनुमार यशत्रन्तसिंह ( जी ) 
शो चार हजारी जात और २४ हजार सवारों का मनसत्र और राजा की 
पद्वी दी । पहले राठोडों में राव का खिताब ही था किन्तु राजा उदयसिह 
( जी ) ने बादशाह अकबः की बंदगी करक राज. की पदवी पाई और 
उसने यह भी नि+त करदिया कि अब से इस घराने का जो कोई अपने बड़ों 

९ 


( १३० ) पराक्रमी हाडाराव ! 


की गद्दी पर बेठे उसकी राजा ही पढ़वी रदे और छोटा भाई इस दर्ज को 
पहुँचे तो राव कहलाते ।' राठोडों में यही दस्तूर है कि राजा की सब से 
अधिक प्यारी रानी का पुत्र गदी पर वैठताहे ! छोटे बडे का नियम नहीं |” 
मुन्शी देवीप्रसादजी ने इस बात का एक उदाहरण भी दिया है | खर 
बूंदी के इतिहास से इनबा बहुत मतभेद है तो रहने दीजिये | में यही 
मानरंगा कि जोधपुरनरेश गजरसिहजी की अधिक प्रीति अनारां पर थी और 
बूंदी के इतिहास के अनुसार यशवन्त्सिहजी उसकी जूहियां सीधी करने 
से गादी पर बिठलाये गये तो वही उनकी मा भी थी। जागे चछकर इसमें 
अमरसिहजी के मारे जानेका जो हाऊ लिखा है उसका मतलत्र यह है | 
अमरसिंदजी वीमारी के कारण कुछ दिन बादशाह के दरार में न 
जातक | भ्रावणशुक्न १ गुरुवार को संवत्‌ १७०१ में वह शाहजहां फे पास 
उपस्थित हुए । वह अपनी वाँई मिसल में खडे रहे ओर सलावत खां शमेदान 
के पास खडा २ बातें करने छगा। अमरसिहजी ने दौडकर उसकी वांई 
पसढी में कृठारी घूंस दी । उसका काम उसी दम समाप्त होगया। खली- 
लुल्ला और विद्वलदासजी गीड के पुनत्न अजुनजी दोनों उनपर लपके । 
अमरत्तिहजी ने दो तौन वार कटारी के अज्जुनजी पर किये किन्तु उन्होंने 
ढाछ पर रोकलिये | एक कठारी उचट कर अजुनजी के गले में छगी तब 
खलीलुछा ने दो और दो ही भजजुनजी ने उनपर तलवार के वार किये 
इतने में सैयद साकार और जाठ सात गशुजबरदारों के एक दम उनपर हपछा 
कर तलवारों की खचाखच मचाते ही उसी दम अमरसिंहजी का दम 
निकलठगया । दम क्या निकण बारह आदृमियों ने मिलकर अकेले अमर- 
सिंह को मारडारा । वाहशाह को सलावतखां की योग्यता और अमरसिंहजी 
की वीरता का स्मरण करके वहुत खेद हुआ | उसने इन दोनों में अदावत 
होने का कारण भी बहुत खोजा किन्तु कुछ पता न छगा | जांगे चलकर. 
मुन्शीजी ने कुछ कारण की भी थांग छगाई है | उन्होंने वीकानेर और अमर- 
सिंहजी की जागीर के गावों के सरहदी झगडे में सछावतर्खां का राव करण- 
सिंहजी की मदद करना कारण माना है किन्तु कविराजा सूयमछजी ने सका- 


शघशल्यचरित्र (१११) 


वतख। का उन्हें गाली देना बतछाया है। इन दोनों में ते कौन ठीक है सो में 
नहीं कह सकता और न इस चरित्र से इस बात का मतलब ढेढः निकाडने से 
डुछ प्रयाजन हैं। हां ! राजपताने में अमरसिंह राठोड का जो किस्सा गाया 
जाता है वह तूंदी के इतिहास से मिलता जुछताहै। कुछ भी हो अमरसिंहजी 
उस जमाने के एक नामी ब्रहादुर थे और उनके साछे अजुनजी ने बहन को 
विधवा करके दुजनता करने में सदा के लिये अपने शिर ऐसे करूुंक का टीका 
लगा छिया जो हजार बार रेत से रगडने पर भी कमी नहीं छूट सकता है | 
पितामह के स्वगे को सिधार जाने के बाद जब रावराजा शत्रशल्यजी 
बादशाह शाहजहां की सेवा में उपस्थित हुए तब उसने इनका जेसा सत्कार 
किया सो प्रथमखंड के अंतिम अध्याय में छिखा गया है. और वहां जो कुछ 
लिखा गया है वह “शाहजहांनामे” से ढेकर, किन्तु उसके सिवाय मुन्शी देबी- 
दजी ने आगे चछकर फिर छिखा है कि:-- 

_# ( संवत्‌ १६८० ) की फाव्युनं शुक्ता १० को राव शाशत्य ( जी ) 
हाडा ने बादशाह के पास हाजिर होकर अपने दादा के इकट्ठे किये हुए 
४० हाथी बादशाह की नजर किये। बादशाह ने उनमें से २॥ लाख 
मूल्य के १८ हाथी रखकर बाकी उनको वापिस दे दिये ।इनमें से /-हाथी 
ब्रादशाह की सवारी के योग्य थे | और बादशाह ने इन्हें खिलअत, चांदी के 
जीन का घोड़ा ओर नक्कारा निशान इनायत किया |! 

यहां तक गत अध्यायों में बंदी के इतिहास के आाघ र पर छिखो बातों 
का मिछान “शाहजह॑नामे'' से हो चुका । दोनों के आपस में जो + जहां २ 
बतमेंद है उसे भी पाठकों ने जान ही छिया । अब इनमें से उदार का 
निर्णय करना पाठकों का काम है | उपन्यास लिखना एक सुठ्खदा छे ः्छये 


ज़ितना सरल है इवे [स छिखना उतना ही कठिन है | उपस्चान झः हलक 
चाहे जिस ढांचे में डाछकर समाज का चित्र गाकों के से: 5 द्वत से 
खडा कर सकता क जो मिगो गध होने पर भी णठयों झ “प उन हो 
ओर जिसे पढने +॥ याठ्दां क्वला इप्रतर हों भए मे 


सहायता मिल्क । में वा ४59 ॥ उसी हो दि 


( १३२) प्राक्षणी हाषाराव । 


लिखना जरा टेढ़ीं खींर है। उसमें सत्य घटना से एक तिरू भर हटने में 
अथ का अनथ होताहे । उपन्यास और इतिहास दोनों ही चरित्र शोघम 
के लिये सामग्री हैं किन्तु इतिहास प्राचीन छोगों के चरित्र का सच्चा चित्र 
पाठकों के सामने छाकर उन्हें भविष्यत में चछने का माग बतछाते हैं इसलिये 
इतिहास का दजो वडा है। खैर मुझ अबोध में दोनों ही लिखने की योग्यता 
नहीं ओर इसढिये ऐसे कार्मोंपर हाथ डालना मेरा अनुचित साहस ही कहलावेगा | 


अध्याय ७. 
“ शाहजहांनाने के मत से । 

४ शाहजहांनामे ” में चाहे राव राजा शन्रशल्यजी का दक्षिण की चढाई 
में खाजहां छोदी से समरभूंमि में विजय पाना न लिखा गया किन्तु उनका 
उस प्रदेश के ओर २ बुद्धों में पराक्रम दिखाने का वर्णन अवश्य है। उसमें 
इस विषय में जो कुछ लिखागया उसका सारांश इस प्रकार पर है।.._ 

संवत्‌ १६८९ की वेशाख कृष्ण ११ गुरुवार को,जब बादशाह शाहजंहों 
बुरद्दानपर से आगरे को खाना इआ आजमजलां की जगह दक्षिण और 
खानदेंर का सूवेदार महावतखां नियत किया गया । साहजी अभंसका ने 
बादशांह की सेवा" त्यागकर नातिक, ज्यंवक, भीर संगमेर में कोंकण की 
सीमा तक अपना अधिकार कर छिया | और !'नेजाम के कुठुम्ब में से एक 
व्यक्ति को अपने पास रखकर ख्तंत्रता का झेडा उडा दिया। साहूजी की 
: जागीर के किले और परगने छीनकर बादशाह ने फतेहखां को दे दिये । 
इसपर उसने आइिलछिखां से मिछकर दोलतात्राद्‌ पर चढाई की ।॥ युद्ध मे 
 महावतखां खग्नगबाना ने राव शझशल्वजी को साथ छेकर साहजी को 
सेनासहित हराकर हटा दिया । भब किले और उपये के छाछूच से फतेह 
भी उत्में का मत | पालेहखां के वागी होजामे करे खबर पाकर महाबत* - 
ने कि वजगम करने की अपने पुत्र दान जमा को आजा दी | ग्रह इधर 
हुई पः गोले बरयाने में जी जन * छगा; हुएए का ओर उधर डेरों 
की रक्षा का र शव शत्ुरढ्य व एर को. ,प7। ५४7, शत्रि ते बारह 


ध्य 


शचुशरुयचरित्र । (१३११) 


बजे के छगभग रणदूलछह, फरहाद, वहछोल और साहूजी' अचानक डछेरों 
पर आा पडे। राद शहशल्यनणी और उनके क्षत्रिय सरदारों ने बहुत 
दीउता के जाथ शत्रु को सामना करके कितने हीं मरहठे सरदारों के साथ 
ट्यजे.€ के रक्त से अपनी २ तलवारों की प्यास बुझाई । ये खेत रहे 
आर शोप सब प्राण छेकर भाग गये । विजयश्री शलन्रुशल्यजी के हिस्से में 
भा+। यह घटना संब्रत्‌ १६८८ के चेत्रवदी १ की है। 


शायद अपने पास रसद की कमी देखकर महावतखां ने जफरनगर से 
सामान छाने के लिये रावदृद्ा (१) को मुवारिजां के साथ जफरनगर को 
भेजा किन्तु जब मरहठी सेना का उबर जोर घुना गया तो अपने पुत्र खान- 
जमां को राव शत्रुशल्यजी समेत सहायता के लिये बिदा किया। 
किडकी में इनकी सुठभेड भी हुई किन्तु शत्रु के हट जाने से फिर भी जीत 
इनकी ही हुई | अब थाकृत हवशी और खीलोजी मरहठा भी साहूजी 
आदि में जा मिले । चैन्र-शुक्वा ८ को महावतखां ने फिर अपने पुत्र के साथ 
राव दन्ुशत्यजी और वीकानेर नरेश करणसिंहजी को झात्ुओं के 
डेरे छूटने के लिये मेजा भर छडाईमें बहुत सा मार असबाव इनके हाथ 
आया | चैत्र शुक्का ११ को दौलताबाद के किके का कोठ छुरंग से. उडाकर 
किले पर शाही झंडा जा फहराया | 


वोलछतावाद का जब इसतरह विजय होचुका तब महावतखां खान- 
खाना ने अंबर में पहुंचकर महाकोट का घेरा देने के लिये सेना भेजी | 
सेना का सुख्य सरदार खानखाना का पुत्र खांजमां था । हाडाराव और 
चीकानेरनरेश एक भोरचे पर डंटे हुए थे किन्तु जब सेनापति को 
खबर हुई कि खीछोजी और बहलोछ ( शायद यह पहले ही मारा गया था ) 
तैलंगाने में उपद्रब करने को जाना चाहते हैं तव उसने इन द्वोनों क्षत्रिय 
नरेशों को उनका विजय कर उन्हें दंड देने और रसद भेजने के लिये बिदा 
किया । बैशाख ० १४ को किले वालों की ओरसे.मेल करडेने का संदेशा . 
आया । खैरियत खाँ, दोछाजी नाग पंडित और तानाजी तथा हम्मीर्‌ 


६ १३४) पराक्षमी हाडाराव । 


राव शाही सेना में भा शामिल हुए । ऐसे ही छठी छाई खछडाई के वाद 
महाकोद का -कोट भी छुरंग से उडाकर शाही सेना मीतर घुसग£ । 

निजामशाह के एक अमीर और वनाती दुगे के किलेदार महरूदार न 
ने कालने के किंठे में आकर खानखाना से कहछाया कि ये किले में आपको 
सौंप देने को तैयार हूं | महावतखां इस पर राजी “होगया और उसी की 
ाज्ञा से महलदार खाँ ने बीजापूर में साहुजी और रणदूछह (१) के 
दिविर छटकर उनकी ल्लियां, उनके वाढक, ४०० “घोड़े और डढ ठात्व 
का माल महावतरखां के पास मेजदिया | अब अकाढ और मरी से घबडाकर 
फतेहलां भी महावतखां की शरण आगया | 

इसतरह दक्षिण का विजय होने की बादशाह के पास जब सूचना पहुंची 
तो उसने पदवियां, खिठअत, इनाम और जागीरें देकर विजयी सरदारां का 
प्रसन किया | इस जीत में एक हजार तोपें ओर ढाई करोड का सुल्यः 
बादशाह के हाथ आया | 

ऐसे एक युद्ध की कथा समाप्त होगई किन्तु मरते दूम तक ने हटने 
वाले मरहंठे कुछ ऐसे वैसे नहीं थे जो जकाढ ओर मरी से घबडाकर 
बिलकुल ही अपना -साहस गुमा बैठे | जव खानखाना दक्षिण को जीतकर 
बादशाह के पास चछागया तो फिर “घुढिया ने पीठ फेरी ओर चरखे की 
होगई ढेरी । ?? रण दृछ्ह और साहूजी ने आदिकशाही सेना के साथ 
मैदान सूना पाकर दौलताबाद को घेर छिया। समाचार पाकर महावतखां 
को अपनी सेना की वाग फिर मोडनी पडी किन्तु इसको सेना का दल 
ब्रादक सा जमाव देखकर वे छोग ठहर न सके ॥ वे ठहरें भी क्‍यों ! राजपूत- 
राजाओं की तरह बादद्ाह के लिये स्वामिमक्ति दिखाकर उन्हें मर- 
मिठना थोडा ही था जो अंगद की तरह रणमभूमि में पर जमाकर एक 
इंच भी न हटते। क्षत्रियनरेश जिस समय सेवाघम स्वीकार करके जी जान से 
मुसलमानों को चढाने बढाने में छगे हुए थे तव मरहठों का उद्देश्य और ही था। 
वे चाहते थे कि मुसठ्मानी साम्राज्य का सवेनाश होकर फिर हिन्दुआओंकी 
विजय पताका - मरहठोंका भगवां झुडा भारतवर्ष में ओर से छोर तक 


शचुशव्यचरित्र । (१३५ ) 


फहराने छग | वस्ध इसलिये ही वे जमकर नेहीं छडते थे भीर॑ इसी कारण 
व्‌ छोग सागकर नासिक त्र्यंबक चले गये | 

इस समग्र वे छोग मागगये किन्तु अब महावतखां को खटठका होगया । 
_ उसने जानडिया कि अधिक ववत्ती सेना मंगवाये बिना काम चलना कठिन 
£  इप दारण उसने बादशाह की सेव्रा में निवेदन पत्र भेजकर शाहजादे 
एज्राअ को बुठवाया | इस चढाई में आमेरनरेश जयसिंहजी, कोटानरेश 
माध्वसिंहजी और शिवपुरनरेश विद्वछदासली आदि कितने ही राजपूत राजा 
उसके साथ थे | सेनापति नसीरीखां जो अब खांदौरां हो गया था वह 
भी साथ हो ही किन्तु इस जगह हाडाराव शन्नुशल्यजीका जाना नहीं लिखाहे | 
यह पहले ही से दक्षिण देशमें अंडे हुए थे । 

चर | शाहजादा ने कारतिक कृष्णा १३ सैबत्‌ “ ) को बुरहानपुर से 
ब्रिदा होकर परेंड के किले का बिजय करने की ठहराई । खानखाना शाहजादे 
के साथ रहा और आमेरनरेश जयर्सिहजी और हाडारात्र शुशब्यजी को साथ 
देकर महावतखां का पुत्र खानजमां वीजापुर को छटने के लिये पहले से 
भेज दिया गया। 

इसके आगे उक्त इतिहाप्त में साहूनी का एक व्यक्ति को निजाम बना- 
कर अहमदनगर और दौलताबाद छेने का उद्योग करना, खानजमां का परेंडे 
के किछे को धरना, साहुजी और रणदूरूह की महावतखां से सुठभड, मालवे 
के सूबादार खानदौरां का उस की सहायता के लिये आना, खाबखाना के. 
बुरे बतोव से सरदारों का उसपर नाराज होजाना और इसलिये घवडाकर 
उसका श्ाहजादे को तुरहानपुर छेआना लिखा हुंभा. है किन्तु सिवाय छोटी 
मोदी सुठभेड के न तो इस मुहिम में कोई मारी युद्ध हुआ और व जमकर ही 
संग्राम हुआ । बादशाह शाहजहां ऐसी खबर पाकर महावतर्खां खानखाना पर 
ऋरुद्ध अवश्य हुआ और उसने शाहजादे शुजाअ को वापिस भी बुछुवा लिया । 
हां ! ज्येठ्ठ झह्मा ९. संबत्‌ १६९१ को जब कि शाहीसेना घाटी से उतर 
रही थी मरहदी सेना ने उसपर वाणों की झडी अवश्य ठगादी । खान- 
खाना के वेंटे खानजमां ने हाडाराब शुन्ुश॒ल्यजी, वीकानेरनरेश कश्णसिं- 


(१३६ ) पराक्रमी हाडाराव | 


हजी और दूसरे सरदारों सहित शह्मुतेना का सानना किया | उ 
ओर से आमेरनरेश जयर्तिहजीकी सेना मदद के लिये आ पहुँची | बन 
मरहटी सेना को मगाकर शाही फीज' कुशछपूवेक बुरहानपुर में 
वदी १३ छो जा दाखिल हुई। 

इसके अनंत्तर महाचतखां झा मरजाना लिखकर उसी संबत्‌ की 
अगहन झुदी ७ को बादशाह का दक्षिण के सूध्र का.इन्न तरह प्रबंध कर- 
देना लिखा है कि मालवेका नमेदा पार वाछा हिस्सा खाचदेडा में मिलाकर 
दक्षिग को दो विभागों में बांट दिया । एक का नाम वाढाघाट का सूबा 
और दूसरे का पाईंघाठ। इस वालावाढ पाढे में दौतावादं, अहमदनगर, 
पाटन, बीडर, जाछना, जक्षेर, संगमेर, फतहाबाद, छुछ वराड ओर छुछ 
तिलंगाना था । इस हिस्से का सुवादार खानजग्मां को नियत कर आमनेरनरश् 
जयपसिंहजी और हाडाराव शन्रशल्यजी को देलतावाद में रक्‍खा । 

इसके वाद क्‍या हुआ सो छिखने प्र  'शाहजहांनामे”” में छिखहुए इत्ति* 
हास के इस भाग का यदि बूंदी के इतिहास  बंशभास्कर”” से मिलान किया 
जाय तो उसमें न तो इस तरह की चढाई का कुछ हाल लिखा है और न 
उसके मत से शन्ुशल्यजी कमी दूसरों के अधीन होकर छडने को गये। 
टाड साहब का “एनल्स ऐंड एंटी क्वटीज आऊू राजस्थान” भी ऐसी ही 
गवाही देरहा है। परंतु जब भुन्शी देवी प्रसादजी ने अपने बनाये “ शाह- 
जहांनामे?” में इन घटनाओं के साथ उनका संवत्‌ मित्ती भी दिया है तत्र मे 
ऐसा छिखने का भी साहस नहीं कर सकताहू कि उत्त इतिहास का लेख 
मिथ्या है | हां इस अध्याय को समाप्त करने पूषं मुझे यहां इतना और 
लिखना चाहिये कि इसमें मरह॒टठाओं के छिये जो कुछ लिखा गया है उस का 
मिछःन मराठी इतिहासों से किये विना कोई पाठक महाशय किसी तरह का 
नतीजा न निकाल हछ॑ क्‍यों कि मुन्शीजी ने जिन मसलमानी इतिहासों से 
” सहारा डिया दै उनमें संभव है कि पक्षपात हो | मुझे सो ऐसा करने की 
इस समय आवश्यकता नहीं क्‍यों' कि मुझे बूंदी के इतिहास का एक आअश 
छिखना है ॥ उन बातोंसे यहीं विशेष प्रयोजन नहीं । 


शचुशल्यचरित्र । (१३७ ) 


अध्याय ८: 
औरंगजेव की सहायता। 

गत अच्याय में जिस घटना का वर्णन लिखते २ छोड दिया गया था 
उगक विपय में आगे चलकर “ शझाहजहांनामे ?? में लिखा है कि दक्षिणी 
त्रीरों का दमन करने के लिये वादशाह श्ञाहजहाँ ने स्वयँ उस ओर कृच 
किया । वह जिस समय दौछताबाद में पहुंचा खानजमां, हाडाराब शत्र- 
 शल्यजी, माछूजी भोंसछा, और परथझूजी आदि शाही सदारों ने बादशाह 
की पेशवाई की । शाहजहां ने फिर कितने ही सदारों और सुभठों को 
नियतकर खान जमां के दछ को और भी इढ कर दिया । इतके बाद मरहटी 
सेना से शाही दछक की कई वार छडाइयां हुई किन्तु इनमें इस चारित्र के नायक 
की विद्येप बीरता का कहीं उल्लेख नहीं | हां! चेत्रकृष्णा १३ सं० (१) को जब 
बाददाही तैना ऊदावाई के घाटे ते उतर चुकी थी और हाडाराव शयुशल्यजी 
खानजमां के पीछे ९ आरहेगे अचानक मरहटी दुछ के एक जोरदार हिस्से ने 
इनपर आक्रमण किया । हाडाराव को उस समय अकेले रहकर अपने परा- 
ऋम की वानगी दिखाने का अच्छा अवसर मिल गया । उन्होंने लय॑ अपनी 
सेना समेत खूब तलवार बजा ॥ अत में मरहटी फौज अपने अनेक-वीरों 
को खोलकर अपना सा मुंह छिये वहां से आग छूटी । इस जंग में हाडाराव 
के मी अनेक वीरों ने आत्मविश्ननन करके चीरगति पाई ॥ फिर खानजहां के 
दल ने कोल्हापुर का दुगे ले लिया | तीन दिन रात तक वराबर शज्् 
बजाकर शाही के पेर उखड गये और ऐसे शाही सेना को मिस्ज और 
रायबाग छठने का खूब अवसर मिलगया | 

साहूजी भोंसछे का साथी आदिलरखां तीनों ओर की भार से पिठते २ 
तंग आगया | उसने २० कार सुपये बादशाह की नजर भेजकर लिखा कि 
“ साहूजी यदि जनेर आदि के किछे निजामुल्मुल्क को देदेगा तो ठीक है। 
में उसे नौकर रक्खूंगा | नहीं तो शाहीसेना का साथ देकर उसके किले 
छींनने का प्रयत्न करूंगा” बस इस छेखको पाकर 'वादशाह ने आदिरूख 


( १३८ ) पराक्रमी दहाइपरात।! 


का अपराध क्षमा वरुदिया । जो प्रदेश उसऊे पिता के पास पहडे ते चंद 
आतिथे उसे देदिये गये । और परगना दन, सोछापुर, किछा परेंडा इनक 
समेत और कोकण प्रान्तमें से २० छाख का परगना अधिक | कुतनुबुद्मुत्त 
ने मी बादशाह का आश्रय लेकर शाही सिद्ठा जारी करने के साथ उसके 
नाम की दुह्ई फेरदी और ६० छाख रुपया नजर भेजा । ऐसे इन दो 
नव्वावों ने वादशाहकी दारण अवश्य छे छी किन्तु मरने तक न हृटनब्रार 
मरहठा सर्दार साहजी अभी त्तक छडकर मर मिटने से न हटा शाहजहां ने 
टसे नौकर न रखनेकी, और रक्खाजाय तो झाड़ी राज्य में न घुसने देने की 
ताकीद करने के साथ लिखा कि “यदि वह जुनेर, व्यंवक, राजदेवेर, चिक- 
ठवाडी और भीमगढ के किले हमारे नौकरों के दकके करे तो ठीक है।. 
हमारे नौकर तोपों के सिवाय सब सामान उसे छजाने देंगे । ऐसा उसे 
स्वीकार न हो तो उसे पकडछेना या मारठाछदा " यह घटनाये संबतू 
१६९३ से पहले २ की हैं । ऐसे कुतुबुत्मुक्क और झादिलखां से संधि 
होजाने के अनंत्र वादशाह उधर से छौठद आया । छीठती बार कोटा- 
राज्य में पछायते के मुकाम पर माधवर्सिहनी कोठा वाछे के पुत्र 
मोहनर्सिहनी जुझारसिहजी ने वादशाह को जेत्रा में हाजिर होकर हाथी 
नजर किया और शिवपुर वडौदा के मंडात्र गांबमें बृंदीनरेश शब्ुश- 
ल्यजी के पाटवी राजकुमार मावसिंहजी ने उपब्यित होकर मी हाथी 
मेंठ किया । तीनों को खिछअत, घोड़े और तरोपा दिये गये। इस 
तरह दक्षिण की यह मुहिम समाप्त हुईं । "शाहजहांनामे?? के छेख का यही 
सारांश है किन्तु इसका बूंदी के इतिहास में पता यहीं है । इसके विपय में 
जो मेरा मत है उसे मैं गत अध्याय में प्रकाशित कर छका । यहां दुहरांने की 
आवश्यकता नहीं । 
इसतरह उक्त इतिहास के मत से एक करोड का झुल्क और ३० किले 

बादशाह के हाथ अवश्य जागये किन्तु साहूजी ने शाहजहां की जाज्ञ को 
तिनके के समान भी पवोह न की । उसने फिर भी छूट खसोठ, मार काट 
और छडाई झगडा ज्यों का त्यों जारी रक्खा और तत् लाचारं होकर बाद- 


शच॒शल्यन्यरित्र । ( ११५९) 


आह को इसी वर्ष के अपाढ में जहमदनगर, तिलंगाना, खानदेश और वराड 
ये चारों छवे शाहजादा औरंगजेब को देना पडा । इनमें बडे २ चौसठ 
कि थे । बादशाह ने साहुजी के १० किले छीन छेने की भी उसको भाज्ा 
दी भौर हाडाराव शन्नुशल्यजी से प्रसन्न होकर उनका मनसव बढाया | 

... इाहजादा औरंगजेब को जागीर में दक्षिण प्रदेश मिलजाने के वाद जो २ 
मुद्द हुए उनका वन जैसे “शाहजहांनामे” में है बेसे ही संक्षेप से _ टाड- 
गजस्थान! में और विस्तारसे “वंशभारकर” में दज है | इस कारण जब 
भुझ तीनों को मिछाकर लिखने का अच्छा अवसर मिलेगा । “शाहजहांनामे?! 
+# मत से यह प्रांत केवछ औरंगजेब को जागीर में दियागया था जौर २ सूुते 
और २ शाहजादों को नहीं किन्तु ठाड्साहव और सूर्यमलजी बादशाह के 
सारे ही साम्राज्य को अपने बेटों में वादशाह का बांट देना मानते हैं । खेर 
कुछ मी हो'। इस विपयमें “बंशभात्कर” में वित्तार से और मेरे गुरुवर पंडित 
गेगासहायजी के “बंशप्रकाश”” में संक्षेप से इस चढाई का हाऊ जिस तरह 
डलिखा गया है उसका सार यह है | उन दोनों की राय लिखकर तब “'शाहजहां- 
नामे”” से उसका मिलान किया जायगा | 

वादशाह शाहजहां ने अपने दूसरे पुत्र शाहजादा झ्ुजाअ को पूर्वदिशा 
तीसरे पुत्र शाहजादा औरंगजेब को दक्षिण दिद्या, चौथे पुत्र शाहजादा मुरा- 
दूवझ्श को पश्चिम दिशा देकर बड़े पुत्र दारा शिकोह को जिस पर शाह की 
अधिक हपा थी और जिसे अपने पीछे चह इस बृहत्‌ साम्राज्य का स्वामी 
बनाना चाहता था अपने समीप रदखा । औरंगजेब असाधारण बुद्धिमान था, 
छली और पापी मी कम न था | उसने दक्षिणियों को सर करके अपने नाम से 
ओऔरंगावाद नगर तापी +और गोदावरी के मध्य भाग में बसाया। इन दोनों 
नदियों के बीच का प्रदेश खानदेश कहलाता है। यह नगर दौरुतावाद के निकट 
अमिकोण में है और वहां धन दोछत का पारावार नहीं | अस्सु नगर बसा- 
ने का छूग्गा ऊगाकर औरंगजेव ने पराक्रमी मरहठों का दमन करने के ढिये 
अपनी सेना भागे वढाई | वादशाह ने उसे जितना प्रदेश देदिया था उस' 
पर अपना अधिकार जमाने तक तो शायद मरह॒ठे न बोले किन्तु ज्यों दही 


( १४० ) पराक्रमी हाडाराव। 


इसने आगे पैर बढाया भागनगर भर बीजापुर , के वीरपुंगवों ने एकदम 
उसका मार्ग रोकदिया । औरंगजेब जैसे पराक्रमी, उत्साही और साहती 
को रोकदेना अवश्य ही टेढी खीर थी क्‍यों कि उसका बल विक्रम असाघा- 
रण था, उसका साहस अदम्य था और उसमें छछ कौशछ भी कूट २ कर 
भरे थे किन्तु उधर साहजी आदि मरहठा वीर मी ,किसी वात में इससे कम 
न थे बरन्‌ यों कहना चाहिये कि इससे कहीं बढ़कर थे इसलिये व्याज ढेने 
जाकर मूल भी खो बठने का मय खाकर इसने पिता को पत्न लिखा । 
क्यों कि एक ओर दक्षिणी मरहरठों का हमछा और दूसरी ओर सताय वाढों 
का आक्रमण । बस यह घवड[ उठा । पराक्रमी शन्रुओं ले अपना प्रदेश 
वापिस लेने के अतिरिक्त शाही राज्य पर आक्रमण किया और तल्वारों की, 
मालों की, वन्दृकों की और सव से बढकर तोपों की मार से शाहजादे की 
सेना क्मकृनकी कस्डाली | उसने छज्ित होकर बादशाह को ढिखा;- 

“शज्य बढाने के छोम में मुझ पर भारी विपत्ति भा पडी है। यदि आप 
दृंदीनरेश को भेजदें तो आपकी दुह्ई फेरकर इस देश को दवाढेना सहज 
हो जायगा | जब से आपने उसकी कुछ भूमि कोटा वाले को दिखादी है 
तव से वह उदास अवश्य है किन्तु आपकी बहुत कान रखता है और हमारे 
अथों का सदा ही साधन करता रहता है | इसलिये उत्तका. सनन्‍्तोवष कर मेंरे 
पास हाडाराव शन्रुशल्य को भेज दीजिये ॥१ 

चादशाह ने इनको बुढाकर गणेशगज हायी, घोडे, बच्चन, शत्र॒ आभूषण 
देकर इनका सम्मान किया किन्तु कोटेबालों को दिलाये हुए परगने उस समय 
न देकर कहंदिया कि- इस विजय के बाद तुम्हें वह भूमि मिली ही समझना! 

रावराजा शनरुशल्यजी ने इंदी आकर अपनी सेना सजाई | अपने झूर 
सामन्तों को खूब बढ चढ कर इनाम दिया, १० हजार रुपया आह्मणों में' 
वितरण किया, १३० घोड़े और २४ हजार दाम कवियों को, २० हजार 
दाम शुचि सेवकों को, ८ हजार दाम रंडियों को, ६ हजार दाम गायकोंको 


और और छोगों को ६ हजार दाम देकर सावन मादों की तरह: रुपयों की 
झंडी छगादी | 


शचुशह्यचरित्र । ( १४१ ) 


शाहजादा औरंगजेब के शब्दों में बूंदी के परगने मऊबारां १४०० गादों 
सहित कोठावाढों को मिल जाने से हाडाराव अबश्य ही उदास हों तो हो 
सकता है कितु जब वह इस तरह इनाम इकराम में, दानपुण्य में छाखों 
रुपया खच करते थे, छाखों ही रुपया ख्न करके उन्होंने वडे २ महल मंदिर 
वनवाये है त्तव रुपया पैसा उनके लिये अवश्य हाथ का भेल्ल था | इस 
दगरण मुझे कहना चाहिये कि छाखों रुपये की आमदनी के परगने अपने 
हाथ से निकक॒जाने और शिरसाटे की स्वामिभक्ति दिखछाने पर भी, वादशाह 
के अन्याय करने पर भी वह उदास होने वाले व्यक्ति नहीं थे क्यों कि वह 
“हानि, छाम, जीवन, मरन, यहा, अपयश, विविहाथ” के सिद्धान्त पर 
चलकर अपना कृत्य पालन करने के लिये अपना प्राण, अपना राज्य 
और अपना सर्वस्व होमदेने वाले थे। यह बात उन्होंने आगे चढकर दिख. 
छा दी है | इसलिये यदि उनके मन पर कुछ खिन्नता थी तो कैवल इसी लिये 
. कि उनके पराक्रमी सुबराज भावसिहजी के कोई सनन्‍्तान न थी | बादझ्ाह की 
औरंगजेब के साथ जाने की आाज्ञा होने पर्व उन्होंने राजकुमार भावसिंहजी से 
एक दिन कहा भी था किः-- 

हमारे अब बाल पक गये । हम जब संग्रामभूमि में मोक्ष पाने के हिये 
याहुने हैं। तुम युवा हो । तुम्हारा पुत्र मरगया तो परमेश्वर फिर मी देगा ह्दी। 
दुभोग्यवश सन्तति न हो तो भीमसिंह के पुत्र को गोंद के लेना । हमारे 
नसीवर्मे सुख नहीं ॥!? 

“आपकी भाज्ञा में तित्मर भी अन्तर न होगा । वह' शिर पर चढाकर 
पाली जायगी |” यों नम्नता पूर्वक भावर्सिहजी ने निवेदन किया । इससे 
पाठक समझ सकते हैं कि पुत्रशोक की, पौत्र के वियोग की :९ युब्राज के 
संतति न होने की इनके हृदय में चाहे जैसी वेदना हो किन्तु यह हर दम हर 
घडी रणभूमिमें मर मिट्नेके लिये टैयार थे। इन्हें निश्चय था * कि इनका 
शरीर समरभूमि में ही विसजन होगा । इनके धव पुरुष हालूजी ने रण्भूमि में 
देह छोडक- बीरगात पाने की ग्रतिश्ा मी की थी और केवल इसी उद्देश से 
अनेक संग्राम करने पर भी जब इर्पझ़ा पाठन न हो सका तो उन्होंने अपना 


(१४२) पराक्रमी हाडारघव । 


मस्तक काटकर भद्रकाढी को चढा भी दिया था किन्तु अनेक पीढियां बार 
इनकी प्रतिज्ञा का पालन हुआ | क्‍यों कर पाठन हुआ सो पाठक आगे चादर 
कर जान ही जांयगे किन्तु घन्‍न्य हाडाराव | जापकी माताओं के तरह पुत्र 
होनेपर भी जाप आपदी हुए | भाप उस समय के पराक्कर्मी नरेशों में एक 
ही थे और वीर हाडावंश में भी ए% ही होगये | 

खर ! इन्होंने रीझ-इनाम से सत्र छोगों फो संतुष्ट कर भगवान्‌ पीतांबर 
जी, कुछदेवी भगवतती आश्ञापूरा देवी का प्रूजन कर प्रसाद लिया भर त्तव 
दूसरे पुत्र के पुत्र क्ृष्णसिंहजी को युवराज भावर्सिहजी की गोद में रबकर. 
राजी खुशी के साथ. र्णोत्साह के साथ संवत्‌ १७०९, की वेशाखशुक्छा 
को समरयूमि में पराक्रम दिखाकर औरंगजेब की ठज्जा, उसका भय दूर कर- 
मेके लिये प्रयाण किया । इस वीर यात्रा का भी यह “विन पुंछा” मुद्रत 
था क्‍यों कि उस दिन इक्कीस बेर क्षत्रिय हीन पृथ्वी करने वाले भगवान्‌ 
परशुरामजी ने अवतार धारण किया था, उसी दिन चोहान जाति के गूछ 
पुरुष चाहुवानजी ने जन्म लेकर वाणासुर के पुत्रों का वध किया था, उसी 
दिन समरसिंहजी के पुत्र ने वंदी का विजय कर सदा के लिये यहां हाडाओं 
का राज्य स्थापित किया था और सूर्वेमछलनी कहते हैं कि उसी दिन" बंशमा 
स्कर!? की रचना का आरम्प हुआ था | इसलिये निश्चय था कि दक्षिण पहुं- 
चते ही इनका वार खाली न जायगा और सचमुच विजय विभूति इनके 
चरणों का आलिंन करेंगी। और हुआ भी ऐसा ही । 

जस्तु ! अपने जंचे हुए शर सामस्तों के साथ तरुण घुवराज भावसिंहजी 
पर बूंदी की रक्षा का भार डालकर मार्ग में शत्रुओं की पिंडलिया-उनके 
हृदय और उनकी सेनाओं को कंपित करते हुए अपने आतंक से वादशाह का 
दवदवा कायम करते हुए कूच दर कूच चलकर रावराजा शुन्तुशल्यजी और- 
गावाद पहुंचे । शाहजादे औरंगजेव ने वडे आदर सत्कार के साथ इनकी 
अग॒वानी की और तब इन्होंने अपने “विरों में प्रवेश कर दक्षिणप्रदेश के 
उन नरेशों को-उन नव्बावों को जिनका "क बार यह प्राण वचाकर 
आनुग्रह कर चुके थे पत्र लिखा | पन्न में मागनगर और बीजापुर के भूपों को 
अपनी पवे प्रतिज्ञा का सरण कराकर इन्टेनि 'छेखा कः-- 


शबजुशल्यचारित्र । ( श्४३ ) 


४ औरंगजव ने जवानी के जोश में उत ओर बढने का जो छोम किया 
शा उसका फछ पा लिया | आप छोग अब अपनी सीमा से एक कदम भी 
आगे न बढना क्‍यों कि हम इधर अपनी हद्द पर अडे हुए हैं | अब इधर 
आर उधर के सुमठों को क्यों कटवाते हो :” 

दोनों मुसछमान नव्याबों ने इस पत्र के उत्तर में इनकों छिखा;-- 

“इसमें हमारा दोप विछकुछ नहीं । इस झगडे का आरंभ शाहजादे की 
ओर से हुआ है | हम आपके अहसान से सदा दूबें रहकर अपनी प्रतिज्ञा 
पाढन कश्ने को शिरके दल पेवारन्हं | किन्तु मरठों से हमारा ठहराव 
ऐसा होगया है कि हम इसका साथ कदापि नहीं छोड सकते। हमर तीनों 
जब एक प्राण तीन तन हैं | इस कारण आप युद्ध कर करके एक २ हदुगे 
विजय करते जाइये | ? 

इस पत्र को पाकर छाडाराब ने अपने पुत्र मगवन्तसिहजी से एकान्त में 
सलाह कर मंतन्य स्थिर केया | और उसके अनुसार अपनी सेना के मोर्चे 
भी इढ करलिये किन्तु इस वात ही वात में यों जब चार पाँच दिन निकछ गये 
तब शाहजादा और॑नणेब रात्रि के समय हाडाराव के शिविर में आकर, 
इनसे कहने छगा;-- 

£ दादा, जब जंग मे गुठे बिता दो | ४ 

राजा वोले;-“आप ने सीमा उछंघन करने में अच्छा नहीं किया । जब 
सांप तो निकछ गया और छकीर पीटना रहगया । तथापि आज दिने 
बादशाह का इस धरणी तल पर प्रताप अतुछ है। यथाशक्ति हमारे यत्न से 
आप शत्रुओं का अवश्य संहार बरेंगे । ”” ह 

इस तरह के वार्ताछाप के अनंतर हाथी घोडे चल्ल,शत्र और भागूपणों से राजा 
ने शाहजादा की नजर न्योछावर की और ऐसे ही औरंगजेब ने इनका 
सत्कार किया। उसके आगमन पूर्व पिता पुत्र ने मिलकर जों परामशों 
किया था वह शाहजादे को समझाया, रणपंडित औरंगजेब ने मी इस सकाह में 
योग दिया और तब शाहजादे की सेना के साथ हाडाराव के दल का संयुक्त 
वढ होकर एक और एक दो नहीं एक ओर एक ग्यारह होगये | वीर 


( १४४). पराक्रमी हाडाराब। 


. सुभटों का मन बढाने के लिये-उनके उत्साह की समराप्ति में घी की आहुति: 
देकर उसे अधिक २ प्रज्यलित करने के छिये दोनो ही सेना के वीरों में से 
किसी को जागीर दीगई,किसी को हाथी, घोडे और बच्चन दिये गये, किसी को 
शस्त्र दिये गये और इसतरह शाहजादा औरंगजेव ने किसी समय युद्धाप्रि 

छित करने के छिये पहाड़ों पर आग छगाई थी वह ज्वाछा छोडमे- के 
लिये-सेंकडों हजारों आदमियों को मस्म करदेमे के लिये दहकने लगी ) 
दोनों ही दर्को के नक्कारों पर चोब पडते ही दरों दिश्वायें गूंज उठीं । 
बोडे ओर .सुमट रणोन्मत्त होकर घडी ए पछ २ मरने मारने को राह 
तकलने छगे | इस जगह कविराजा सूयमट्:- बोढों के और सुम्टों की. 
वीरता का वणन करते हुए बडी ही ओजवबर्दक कविता का प्रयोग किया है 
किन्तु उसका अनुवाद यहां देने से विस्तार बढता है । 


अध्याय ३. 
दक्षिणियों से जीत । 

गत अध्याय में लिखित तैयारी से शाहजादे औरंगजेब की सेना ने और 
हाडाराप की वीर वाहिनी ने तीन दिन तक तोपों की मार से मरहठी 
सेना को व्याकुछ करके पहले नासिक पर अधिकार किया जिसके निकट 
किसी समय मगवान्‌ मयोंदा पुरुषोत्तम, दरशस्थनंदन राम ने अकेके ही 
चोदह हजार राक्षसों का संहार कर खर, दूषण, और त्रिशिरा-को काछ का 
कव॒ल बना देने से खरारि की उपमा ग्रात्त की थी । ऐसे हाडाओं के 
पराक्रम से विचलछित होकर जब शज्नुओं ने पीठ दिखा दी तब उन्होंने पास 
ही उयंबक के किले को जा घेरा दिया। इनकी तोपों के बादरक समान 
गर्जन, इनकी वंदकों की वाढ और इनके शत्त्रों की चमक ने जब किले को 
जजर, शज्जओं के मनों को कंपित और उनके साहस को छिन्न मित्र कर 
डाढा तत्र ये छोग मिर्ते नयां छगा २ कर किछे के कोट पर बेसे ही- चढ 
गये जैसे रावण से उंचाव झरते समय राम की वानरा सेना क्ोठ पर चढ़ 
कर कंगूरे २ होगई थी। इस ठरद भीतर ८5वें ही अब तोपों और बंदूकों 


्य्छ 


शन्रुशल्यचरित्र | ( १४५ ) 


तीरों और तरकसों को विश्राम म्रिडने का अवसर आया | दोनों ओर है 
सूर्य के प्रकाश में अपना प्रकाश मिछा कर विजछी की तरह कायरों के 
दृंदय को दहला देने वाली तलवारें, खांडे, कृपाण अपने २ म्यान छोड कर 
बाहर निकले ओर बस खेडी की खचाखच मार से छाशों' पर छाशें गिरने 
लगीं | मरहटे सुमठ अवश्य ही अमी तक किछे के भीतर से हटे नहीं थे | 
भीतरी आघात से-मरहटों के प्रहार से इनकी सेना के शूर॒सामन्तों के 
कंगूर्र परसे शिर, घड, हाथ, पैर कटकट कर वैसे ही धरणी का आश्रय 
लने लगे जैसे कछावाज नट रस्से पर से ढक्ष चूक कर धरती पर गिर पडता 
है | ऐसे मरहटठों की भार से हाडाओं के नो चहादुर अवश्य ही कट कर 
वहां टुकड़े २ हो गये किन्तु इतनी मारी हानि होजाने पर मी ज्यैवक गढ़ 
ठे लिया सो इन्होंने के ही लिया | नासिक के समान वहां मी हाडाराब के 
पराक्रम से शाइजादे की विजय पत्ताका जा फहराई । 

इस तरह दक्षिण भूमाग के पश्चिम प्रान्त को जीतने पर इनका उत्साह 
ओर मी त्रढा । इन्होंने अपनी सैना की बाग अब पूर्व की ओर मोडी । पहला 
नंबर बरीडर का, जो इतिहासों में-पुराणों में विदर्भ के नाम से विद्यात है, 
आया। जैसे मतवाछा हाथी निःशंक होकर सिंह से जा मिडता है पैसे दर 
रणमाते हाडा ने बीडर का घेरा देकर मानो पराक्रमी सिंह को अपनी गुर 
मं से जा निकाछा | बस वहां भी इनकी प्रत्यकारणी तोपों ने किंछे के 
यवनों को कंपित कर डाछा | बीडर का दुर्जय दुर्ग तोडने की इच्छा . थे. 
इन्होंने कोट में सुरंग छगा कर उसे उडा दिया । कोट के अत्तर सम्रह 
धरती पर पडने के बदले सुरंग के जोर से उड़ २ कर मानो आकाश में-किछत.' 
बनाने छगे और तब तलवारें सृंत कर अपनी २ सिरोही म्यान से निकालते 
5५% हाडा रात्र शात्रुशल्यजी शाहजादे औरंगजेब को लिये हुए अपने प्राणों 
की रख्क पोह न कर किले में जा घुसे । बस उक्त दो स्थानों की तरह 
हां का किछा सर हो कर विजय विभूति इनके चरणों से भा चिपटी । 

नासिक, त्यंबक और वीडर-तीनों स्थानों को विजय कर तीनों हरे 


जगह अपने भरोसे के-आण .जाने तक भी युद्ध से मुंह न मोडने वाले वांके 
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€ १४८ ) पराक्मी हाडाराव । 


आनैतों को रखकर तब इन्होंने कल्याणी पर चढाई की । ऐसे कल्याणी पर 
शाही झंडा उडाने के अनन्तर इन्होंने पांचवें संग्राम में घामिनी का विनय 
किया, गोलकुंडा जीता, और आसेरगढ भी छे लिया:| अवश्य ही इन युद्धों 
में इन्होंने अनेक सुभटोंके सिवाय अपने सहोदर भाई राज सिंह जी को भी 
खो दिया किन्तु औरंगजेब के यह वाक्य कि- दादा हमें जिता दो ।” 
ज्यज सफल हुए | अपनी प्राण प्रण की चेष्टा से, अपने पराक्रमी हाथों से 
अपने और अपने शूर सामन्तों के वछ से दक्षिण प्रदेश पर औरंगजेब का 
निष्कृण्कक अधिकार होकर उसका डर, उसकी पहले हार खाने की छज्ञा 
और उसकी घवडाहठट जब बिलकुल मिट गई तब यह शाहजादा से छुट्री ले 
कर वहां से चादशाह की सेवा में जा उपस्थित होने के लिये विदा होगये। 

इन्होंने उजजन पहुंच कर सोने का तुछा दान किया और जब दिल्ली में 
जआाहजहां के समीप पहुंचे तो उसनेजव मेरी चिन्ता मिटी “ कह कर इन्हे 
हृदय से छगा लिया । इस विजय के उपलक्ष्य में, इस जीत की वाह में 
सम्राद ने इनको हाथी, घोडे, वच्र, पांच करोड दाम और टोंक, मालपुरा, 
केकडी, हथनीगढ, हिंयुला, केथोली, पानगढ, औरर मेंसोद-ये, आठ 
परगने दिये किन्तु फिर मी मऊ बारां देकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन न 
किया | इसलिये यह यदि खिल हो गये हों तो कुछ अचरज नहीं । - 

इस प्रकार यह शत्रुओं का संग्राम में विजय कर, वाद्शाह को जिता कर. 
जौरंगजब के शासन के समस्त कांटे उखाड़ कर संवत्‌ १७१० में बूंदी 
अवश्य आ गये परन्तु मरने मारने के सिवाय न तो यह कमी कछ से बैठना 
चाहते थे और न इनके भाग्य में शांति से विश्राम छेवा वदा था। यहां 
पहुँचते ही उन्हें खबर मिठी कि बादशाह के नये दिये हुए आठ परणनों में 
से शाही अधिकार उठते ही हिंगुलाज गढ में जखय सिंहजी खींची, सारथदे 
में भीम सिंहजी, और मांगरोछ में दूलह सिंहजी गौड जा कूदे । इनमें पहला : 
सभी नया पाया था और दोनों पहले से इनके अधिकार में थे | 

बूंदी पहुंच कर अपने संगी साथियों को रीझ्॒ इवाम देने के अनन्तर 
इन्होंने पहला काम यही किया कि यहां के ढुगे तारागढ से अपनी मार से 


शत्रुशल्यचरित्र । (१४७ ) 


दान सेना की घूछधानी करदेंने वाठी घूछधानी और विचलढी की 
कडक की तरह शह्तु के हृदय दहलछा देने वाली कडक विजदी-ये दोनों तोपें 
उतरा कर अपने साथ छीं और केवछ दोही दिन राजधानी में ठहर कर फिर 
युद्ध के लिये प्रयाण किया । पहले इन्होंने तोपें दाग कर शन्नु के छः हजार 
मुमर्ों को मार कर अक्षय सिंह का क्षय करने के अनन्तर हिंगुलाज पर 
अपना अधिकार जमाया | इसी तरह शेप तीनों परगनों को जीत कर जब 
इन्हेनि थाने वहां जमा लिये तब इन्हें वूंद्री छोंटकर विश्राम छेने का अवसर 
मिला । विस्तार भय से यहां इनका अधिक वन न लिखा जाय तो जुदी 
बात है किन्तु इस चढाई में भी इन्हें साल मर के छगमग छग गया था। 
वयों कि जब यह बूंदी पहुंचे तव संवत्‌ १७११ था | इस युद्ध में इनके अनेक 
सामन्त काम जाये | 


ऊपर का लेख “वंशमास्कर” में वर्णित घटना का सारांश है | जो छेखे 
इसमें है वही “बंशप्रकाश”! में है और विश्ववाथ पंडित कृत “ शह्षुशत्य 
'नारित्र?? में | ठाड साहव के प्रंथ में भी स्पष्ट शब्दों में इन बातों का 
अनुमोदन किया गया है | वह इस विपय को इस तरह ढिखते हैं।- 


. जब शाहजहां ने यह साम्राज्य अपने चारों पृत्र-दारा, औरंगजेब, 
झुजाअ ओर मुराद में बांट कर चारों को चारो जगहों का वाइसराय 
नियत कर दिया तो छत्रशाल दक्षिण में औरंगजेव के अधीन उच्च कोटि 
का सेनापति था | उस समय जितने विजय, जितने आक्रमण हुए उसमें 
और विशेष कर दौठतावाद और वीडर के हमले में अपना असीम पराक्रम 
दिखा कर उसने बहुत ही नाम पाया | अंतिम युद्ध में उसने अपनी ही 
तलवार वजाकर किला खाली करा लिया | संचत्‌ १७०९ ( सन १ ६५९३ ) 
में गुलवर्गा हुघुु॑ संग्राम के वाद उसीके सीढी छगा कर चढजाने से 
सर हुआ | यह अंतिम समर डमीनी के सुदृढ दुगे पर हुआ | बस इसमें 
विजय श्राप्त होते ही दक्षिण वाछों के स्व॒राज्य रक्षा का-संप्राम भूमि में 
खडे रहने का अंत आगया और वहां शान्ति स्थापित हो गई | ? 


१४८ ) पराक्रमी हाडाराव | 


' अवश्य ही टाडसाहब के मत में और बूंदी के इतिहास में कुछ नामों ऋ 
अंतर है किन्तु दोनों का आशय एक ही है और दोनों का परिणाम मी एक 
ही | और इसीलिये मैंने ऊपर “अनुमोदन” इाब्द व्यवहृत किया है। 
जत्तु | अब मुझे यह देखना है कि इस विपय में ' शाहजहां नामा” क्‍या 

कहता है] उसमें जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनका मतदत्र 
यह है | उसमें इस चरित्र के जाठवे अध्याय में लिखी हुई घटनाओं के 
अनंतर और औरंगजेब के दक्षिण में पहुंचने एंव खानजमां का साह्नजी पर 
हमले करने का और २ भी वर्णन किया गया है | उसकी सेना के 
तीन दलों में से एक के सरदार राव शह्लशल्पजी भी थे किन्तु 
साहजी सिवाय मांगे २ और मारे २ फिरने के कहीं भी इनके 
सामने न हुए । यहां तक कि जब माहोली के किछे में साहूर्जी 
घिर गया तो तंग आकर उसने खानजमां से कहलाया भी कि मुझे 
वादशाही अमीरों में दाखिक करछो”” किन्तु खानजमां ने यही उत्तर दिया 
कि 'आदिलखां की नौकरी स्वीकार करछो नहीं तो तुम्हारा बचना 
कठिन है |!” इस पर उसने निजामुल्मुल्क का दामाद जो उसके पास था 
उसे खानजमां के शरणागत और किसी समय के साहजी के साथी रण 
दूलह के सिपुदे कर दिया और संधि का प्रस्ताव करने के लिये एक बहुत 
रुंची चौडी अर्जो रिखकर भेजी । वादक्षाह ने उसकी सब शर्तें मंजूर कर 
कीं और उसने जुनेर, 5यंबक, त्रिंककवाडी, हरीस, जोधन, जद और हरसरा 
के किले सोंप देने का छेख मी लिख दिया | इस अपसर में खानजम्ां 
शाहजादे औरंगजेब की सेवा में दोल्ताबाद॒ जाकर हाजिर हुआ ] इसके 
अनंतर शाहजादे को दक्षिण से खाना करके वैज्ञाख शुक्म ३ संवत्‌ १६९४ 
में बादशाह की सेवा में जा पहुंचाया किन्तु उसके मत से न तो औरंगजेब 
को ही अपने हथियार का कुछ जौहर दिखलाने का अचरसर :मिछा ओर न 
हाडाराव शत्रु शल्यजी ने ही कुछ किया कराया | हां खानजमां ने वातों ही 
बातों में बीर साहूजी का सिंहपन छुडकर उसे मोम बना डाढ। 


शच्रशल्यन्चारित्र । ( १४९) 


खेर | ओरंगजेब की इस मुहिम में यदि कुछ न हुआ तो जाने दीजिये । 
दूसरी चढाई में ही सही । शाहजादा शादी के ढिये: छुट्टी छेकर आया था 
जोर संबत्‌ १६९४ में फिर दक्षिण की ओर विदा हुआं | इस बार पिता से 
बगलाना विजय कर भपनी जागीरे में मिला छेने की भी जाज्ञा छेता 
गया भीर उसने बगछाने में अधिकार भी जमा ढिया | इसके बाद 
शाहजादा कई वार बादशाह शाहजहां के पास आया गया किन्तु राव 
शनुशब्यजी के उसके पास नियत होने पर भी कोई बात ऐसी नहीं हुई 
जिससे हाडा रावकी वीरता प्रदर्शित होती हो । यहां तक कि इस :पुस्तक के 
मत से जिसका भौर मंथों में स््रप्न तक भी नहीं है राव शन्न॒शल्य जी 
दक्षिण की सरदारी से हठा कर शाहजादा दाराशिकोह के साथ काबुछ की 
चढ़ाई पर भी भेज दिये गये किन्तु अन्य इतिहासों के देखने से कहा जा 
सकता है कि वह निःसंदेह अठक पार कमी नहीं गये और एक वार के 
सिवाय जिसका उछेश्व गत प्रकरणों में हो चुका है उन्हें जाने की आज्ञामी 
नहीं दींगई। 

अस्तु ! शाहजहांनामे के भत से ज्येष्ट शुक्का २ संबत्‌ (£ ) को वादद्याह 
ने ओरंगनेव के फुकीर हो जाने के इरादे और उसकी दूसरी हरकतों से 
नाराज होकर उसे सनसव और दक्षिण की हुकूमत से दूर किया और 
मालवे के सूवादार खानदौरां को दक्षिग जाने की भाज्ञा देकर प्रथ्वीराज 
जी रांठोड के दोलताबाद की किलेदारी पर और शिवराम्जी -गौड को 
आसेर गढ की किलेदारी पर नियत कर दिया गया | कुछ जर्से बाद खान- 
दौरां को वापिस घुछाकर ( आमेर नरेश ) राजा जयसिंहजी को उसकी 
जगह दीगई और बेगम साहवा की शिफारिश से औरंगजेब का भपराध क्षमा 
कर उसका मनसव्‌ फेर वहाद्ध कर दिया गया | अब उसे दक्षिण के 
बदले गुजरात की सूबेदारी दी गई भौर फिर यह बृलख़ का -विजय करने 
के लिये भेज दिया गया। इस पुस्तक की राय में हाडाराव शन्रशल्यजी 
नबलख की मुहिम में ( अटक नदी के पार उतर के अपने प्ूत्रेजों की प्रतिज्ञा 
को पैरों से कुचलते हुए ) औरंगजेब के साथ गये | केवछ यह एक वार ही 


( १५० ) पराक्तमी दाडाराव ! 


न॑ गये किन्तु दसरी बार शाहजादा दारा शिकोह के साथ भी गये । ओर 
काबुर, कंद्हार में उन्होंने कई छडाई में संयुक्त हो कर अपना पुरुपाये 
भी दिखलाया। किन्तु जब 'टाडराजध्थान”” में अठक पार जाने का उन्होंने 
स्वप्न तक नहीं देखा और जब बूंदी के एक. दो नहीं तीन इतिहास स्पष्ट रूप 
प्र कह रहे हैं ते मेश मन तो यही साक्षी देता है कि वह नहीं गये क्योंकि 
जो अपनी वात रखने के लिये मरना जानता है जिसने पहले से युद्ध में 
मरना जान छेने पर मो रणभूमि में प्राण विसर्जेन करके दिखछा दिया हे 
कि प्रतिज्ञा पाछन ऐसे किया जाता है वह कभी नहीं जा सकता । 
खैर | कुछ भी हो। कंदहार से वापिस आने पर शाहज़ादा औरंगजेब 
सेबत्‌ १७०९, की माद्रपद कृष्णा २ को फिर दक्षिण:की ओर रवाना हुआ | 
वहां पहुंचवेपर मीर जुमछा पकडा गया, शाहजादे का पुत्र मुहम्मद छुल्तान 
गोछकुंडे का विजय करने के लिये भेजा गया, गोलकुंडे में शाहजादे का कुत्तचु- 
स्मुल्क से जंग मी ख़ब हुआ किन्तु अंतमें उसने हार खा कर अपनी वेटो औरंग- 
जेब के छडके को विवाह दी। इस तरद विवाह बंधन में वंधकर ये दोनों शत्रु से 
मित्र वन गये । संवत्‌ १७१३ में शाहजाद की वीजापुर पर चढाई ओर 
उसम्रें एक अवसर पर वैशाख शुक्ला १० के युद्ध में हाडाराव शन्रुशल्यजी 
का महावतखां आदि के साथ रहकर दक्षिण वाढों को अपना पुरुषार्थ 
दिखाने का संकेत भी किया गया है । उसमें तिरंगाने, झेश्ोली और कह्या- 
णी के विजय का भी उल्लेख है किन्तु इस विजय के अनन्तर औरंगजेब 
का औरंगाबाद जाकर इस मुहिम की “इतिश्री” | इस युद्ध की कितनी हीं 
घटनायें इस तरह बूंदी के इतिहास से मिलती जुछती हैं | साछ संबत्‌ में 
विशेष अन्तर नहीं है किन्तु यदि अन्तर हैतो बहुत वडा, घरती आकाश 
का सा, दिन रात के वरावर । इधर बूंदी के इतिहासों में दक्षिण विजय की 
ग्रधानता हाडाराव को देकर उन्हीं के पुदुपाथेका यश्ञ गाया गया है। इति- 
हास भी एक नहीं तीनों में और उघर 'शाहजहां नामें” वाढे ने एक वार 
इनका थोडा सा पराक्रम दिखाकर फिर कहीं इनका नाम तक नहीं ढिखा है ! 
ऐसे समय में कौन कह सकता है कि इनमें सच्चा कौन और झंठा कोन 8 
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किन्तु इसका निर्णय करने के लिये मेरे पास दो गवाह भी मौजूद हैं । एक 
संस्कृत मापा में “शत्नुशल्यचरित्र! के रचयिता पंडितवर विश्वनाथ भौर 
दूसरे सुम्सिद्ध इतिहास लेखक टाडसाहव | एक उस समय मौजूद थे और 
दूसरे ने आज से चार वीसी और तीन व पहले राजप्ूताने की प्रत्येक रिया- 
सत में घूछ्र २ कर, पुरानी ख्यातों को खोज २ कर, एक दूसरी से मिछाद 
कर २ के ख़ब छान वीन के बाद छिखा है | उधर शाहजहांनामे के ढेखक 
मुंद्ी देवी प्रसादजी पक्के खोजी हैं और उन्हें किसी प्रकार का पक्षपातत 
मी नहीं | हां ! मुसलमान इतिहासकारों ने हिंदू नरेश के हाथ से औरंगजेब 
को जिताना दिखाने से अपनी न्यूनता समझ कर कुछ पक्षपात किया होः 
तो जुदी वात है। ऐसी दशा में इस बातके निणेय का काम प्यारे पाठकों के 
न्याय पर छोडता हूँ। हां मेरी रायमें ठाड साहब का अनुमोदित बूंदी का 
इतिहास सच्चा है । 

इत्त अध्याय को समाप्त करने परे यहां एक बात और लिख देने यीग्य है ॥ 
बादशाह जहांगीर के शासन-काछ में पति के अपना स्वेत्व अपेण कर जिस 
नूरजहां वेगम ने वादशाह को अपना क्रीतदास बना लिया था, जो बादशाह 
के नाम से दिल्ली के बहत्‌ साम्राज्य का खय॑ शासन करती थी, जिसका नाम 
शाही सिक्के तक में मोजूद था और जो एक समय एक साधारण सदर की 
पुत्री और दूसरे समय एक साधारण सर्दार की अद्वोंगिनी बनने के अनन्तर' 
अपने असली पति के मारे जाने पर सम्राट की प्यारी वनी थी और जिसने 
शाह की भौजूदगी में सगे सुख का ख़्ब अनुमव किया था वही शाहजहां के 
शासन में केवल दो छाख रुपया साछ की जागीर से अबतक अपने घटते 
दिन पूरे कर विधवा पन मोग रही थी उसी नूर॒जहां वेगम का नूरं संवत्‌ 
' १७०२ की पौप झुका ९ को इस संसार से कूच कर गया । इसकी सत्यु से 
बादशाह शाहजहां को दुःख हुआ या नहीं, जहांगीर के मरने वाद इन मा 
बेठों में कैसी पटती थी सो इन इतिहासों में नहीं लिखा है | लिखने से कुछ 
प्रयोजन भी नहीं है | जो कुछ होना था सो हो गया । इसका देहान्त 
लाहौर में हुआ | हां | इस अध्याय को समाप्त करने प्रूवे मुझे यहां इतन्य 
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सत्य लिख देना चाहिये कि नूरजहाँ की जगह कोई हिन्दू नरेश की हिल 
स्मणी होती तो अवश्य ही पति की चिंता में जपना प्राण होम कर जन्म 
उन्मांतर तक उसका साय न छोडती । 


अध्याय ३०. 
शाहजादों में फूट । 

इस तरह छडाई झगडों में त्तीत इकतीस चप छगे रहने के अनन्तर संवत्‌ 
१७१४ में वादशाह शाहजहां को वीमारी ने आ घेरा ॥ उमर भी उसकी 
बुढ़ापे में जा पहुँची थी | रोग भी ऐसा वैसा नहीं मृत्नक्ृनच्छू जो मरते दम तक रोगी 
का साथ देकर उसके शरीर से पहले जाना कमी सीखा नहीं | बूंदी के इतिहास, 
ठाड साहब भोर अब शाहजहांनामे के मत से वह अपने साम्राज्य को अपने पत्रों 
मं विभाजित उनकी शक्ति सीमा से वाहर वढा चुका था। बस “बंशमात्कर” 
ऋ लेखानुप्तार उसने अपने राज्य शासन का भार अपने प्यारे पुत्र जिसे अपने मन 
में, कार्मों में और व्तोत्र में दिल्ली का बादशाह बना चुका था, उसी शाहजादे 
द्वारा शिकोह पर डाछ कर रोगकी पीडा से निहत्ति पाने के उपाय करने 
मेँ संठम हुआ | उसके और ३२ पुत्र बक में, पराक्रम में, छुद्धि में दारा से 
कम नहीं थे और सब ही एक दइसरे का विजय कर दिल्ली के सुंशोमित 
सिंहासन पर विराज कर इन्द्र समान घेमत्र का अनुभव करने के लिये भन 
प्रोदक वना रहे थे। ओरंगजेव तो यहां तक चाहता था कि अपने जन्म- 
दाता पिताको जो हिन्दुओं के मत से परमेश्वर से दसरे दर्ज पर आसन 
जाने योग्य है कैद करके और माइयों का से नाश कर दिया जाय और 
न॒त्र आप निष्कंटक होकर राज्य करे | “शाहजहां नामे”” में ठीक लिखा 
स्या है किः-- 

“कैसे खेद की जगह है कि श्ञाहजहां वादशाह जिनको जमाने ने हर 
लुख्ह मदद दे कर हरा मरा कर रकखा था और जो बेटों के मोह जाल में 
फंस कर नतीजे को भूले हुए थे एक दम तकदीर के पठट जाने से किसी 
लायक न रहे। जिनका हुक्म हजारों कोसों में चढकताथा, जिनके पास ४ 
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लाख से भी अधिक सेना थी वह ऐसे छाचार और वेवश हुए कि अपने धर 
की भी रक्षा न कर सके | जिस सलछतनत के ढिये उन्होंने अपने वे गुनाह 
भाइयों की जान छी थी वही यों वेबफाई करके उनको छुरे हालों छोड गई । 
इनके परदादा हुमायूं बादशाह को जो फछ भाइयों के साथ हद से ज्यादह 
मिहनी करने का मिला था उससे गाफिल रहकर इन्होंने जो अंधाघधुन्ध सुह- 
ब्वत अपने बेटोंक साथ की उसका नतीजा उससे भी वद्तर पाया जब उन्होंने 
अपने बेढे ( औरंगजेब ) को लिखा था कि यह दुनिया दारुछमुकाफात, 
है तो उस वक्त उनका दिछ उनसे पुकार २ कर कहता होगा कि यह बदछा 
उस वर्ताव का है जो तूने अपने बापके साथ किया था | बाप से बागी होना 
बाददाहों के खानदान में कई पीढियोंका विरसा था। पहले जहांगीर ने अपने 
बाप, अकबर के साथ बगावत की मगर पर्दे के साथ फिर शाहजहां ने इस घड- 
छे से की कि वापके ऊपर चढकर गये ।हजरत, औरंगजेव सबसे सुपर निकछे। 
“उन्होंने तत्त, और ताज छीनकर बाप को कैद ही कर लिया ।”” 


पाठकों को इसके पढ़ने से माछूम हो जायगा कि बेढों को शिर पर 
चढाने का बादशाह ने क्या फल पाया | यह इसका नतीजा है किन्तु यहां 
संक्षेप से यह मी लिखना होगा कि ऐसा फछ किस, तरह से मिला और 
भरते दम तक हाडाराव ने क्योंकर बादशाह का साथ दिया और कैसे रण 
भूमि में अपने प्राण विसजेन करके असाधारण पराक्रम दिखलाया । 
“जाहजहाँ नामे?? में इन घटनाओं के विषय में जो कुछ लिखा है 
उसका सारांश यह है कि बादशाह ने मोहजाछ से अपने चारों पुत्रों को 
अलग २ सूबे देकर राज्य के अधिकार मी देदिये थे । दारा शिकोह बडा था 
ओर उस पर प्यार भी आधिक था इसढिये उसे अपनी जांखों की ओट न 
किया किन्तु शेष तीन शाहजादों को पूवे, पश्चिम और दक्षिण का शांसन 
भार सोंप कर भेन दिया | दारा को अपने पास रखकर बादशाह सदा अपने 
भाइयों से मे रखने और नेक बंतोंतर करने की ताकीद किया करता था परंतु 


१ दुनिया की कोई बात स्थिर नहीं है ! २ विरासत में मिला था । 
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होनहार कुछ और ही था। छोगों की वहकावटठ' से ईपी की आग जो नीतठर 
ही भीतर सुल्ग रही थी एकदम भड़क उठी | बादशाह की वीमारी ऋ 
दिनों में शाह बुरूंद इकवाल ने कागजों का आना जाना बंद करदिया था 
इसलिये देश भर में प्रसिद्ध होगया कि बादशाह मर गया । वस शाहजाद 
मुराद वक्‍दा ने दीवान मीर अछीनकी को मार कर गुजरात में अपने नाम की 
दुहाई फेर दी । और उघर शाहजादा शुनाअ अपनी सेवा डिये हुए बंगाढे 
से चल कर वादशाही खालसे के परगनों को अपने अधिकार में करता हुआ 
बनारस तक आ पहुंचा | 

वादशाह ने मुराद की चालू पर विशेष ध्यान न देकर दारा के बेटे 
सुलेमान दिकोह की सदोरी में झुजाअ पर सेना मेजी | शाह घुलंद इकवाल 
( दारा ) ने अपना नायव वहाहुर खां विहार का सूबादार नियत भी कर 
दिया | इसतरह काम के आदमी बादशाह के पास से निकछ गये । वनास्स में 
दोनों सेना का संप्राम हुआ और शाह शुजाअ घवडा कर अपना डेस डंडा 
छोड कर भाग गया। उसने बाप से अपने अपराधों की क्षमा माँगी और 
भोले बादशाह ने उसे शिक्षार्थ देकर बंगाले की सुवेदारी पर वहाछ भी 
खा । सुलेमान शिंकोह और सेना को वापिस घुला छिया गया | 

अब बादशाह को विछकुछ आराम होंगया था । उसने दिल्ली को 
छौट जाना चाहा किन्तु दारा ने इसमें ढीक डाक कर वाप को समझाया कि 
“मुराद ने आपकी वंदगी करना छोड दिया हैं इसलिये अहमदाबाद का चूवा 
उससे छीन कर वराड उसे जागीर में दे देना चाहिये और यद्‌ न माने तो 
उसे पकडा मंगाया जाय । उधर औरंगजेव कुतुब॒ब्म॒ुल्क की नजर का रुपया 
सेना भर्ती करने में खचे करके जंग का सामान तैयार कर रहा है ओर आपके 
कुशल पूंछने के बहाने से सेवा चढा कर इधर चला आ रहा है | उससे छुल 
सेना और खजाना मंगवा लिया जाय |”? 

बादशाह का दिरू ऐसा करना नहीं चाहता था किन्तु दारा ने दवाव 
डाल कर करा ढाछा । शाही सजावछों के पहुंचते ही औरंगजेव की 
सेना में खलवली मच गई। महावत खां आदि विना छुट्टी शाहजाद को छोड 


शचुशल्यचरित्र । (१५५) 


कर चढ़े आये और आते २ मुअज्म खां .तथां शाह नवाज खां को औरंगः 
बेब ने केंद्र कर दौल्तावाद के किले में मेज दिया. | शाहजहां ने अपने 
ही हाथ से ओरंगजेव को लिखकर भेजा कि--“उन निरपराघ सैयदों को 
ग्रेड दो । और अपनी ह॒द से एक कदम भी बाहर न रक्‍्खो | ” ऐसे ही 
ग्राहजाद मुराद बख्शा को छिखा कि--/हम पिता की मुहृब्बत्त से तुम्हारे 
अपराधों से आंख छिपा कर छिखते हैं कि तुम वराड के परगने में चके जाओ । 
वही हम तुम्हें देते हैं न जाओगे तो सजा पाओगे । ”” अवश्य ही दोनों ने 
ईन फर्मानों पर नहुत से उज् किये ओर दारा ने बाप को दवाकर जोधपुर 
नरेश यहावन्त सिंहजी को माछवे की सूचादारी दिलाई और बहुत सी सेना 
ढुकर उस ओर भेज दिया । इसी तरह अहमदाबाद की सूवादारी पर सेना 
सहित कासम खां भेजा गया | उधर दोनों शाहजादों की सेना में और इधर 
इन दोनों सदारों के दरों का उजैन के निकट सामना हुआ | संग्राम बहुत 
ही भयानक हुआ और वहनोई अमर सिंहजी राठोड का घातक अज्ुन गौड 
ओर कोटे वाले राब मुकुंद सिंह जी बडी बहादुरी के वाद वादशाही सेना की 
ओर से छडकर काम आये और तब कासम खां और यशवन्त सिंहजी ने 
माग कर अपनी २ जान बचाई ! 
यह खबर पाकर वादश्ाह ने जब संबत्‌ १७१४ की ज्येप्ठ कृष्ण 
१३ को बहुत बडी सेना के साथ शाहजहां दाराशिकोह को दोनों पुत्रों का 
दमन करने के लिये मेजा | इस तरह जब दारा बिदा होगया तब वेगम् 
साहवा ने औरंगजेब के नाम लिख कर भेजा कि- 
“/ बड़े भाई से जो युवराज भी है छडना वाप से कुश्ती करना है | 
व्यह बात सचे धम को सानने और परमेश्वर को पहचानने की नहीं है | अपने 
मालिक का सामना करने ओर इस रमजान के महीने में दोनों ओर- के मुस- 
ठ्मानों के मखाने से डर कर जहां यह पत्र पहुंचे वहीं ठहर जाओ और 
अपनी अर्जी लिखकर भेजो सो मंजर करवा दीजायगी | ”” 


€ १५६ ) पराक्रमी हाढाराव 


जब यह पत्र पहुंचा तो साथ ही उसके पास यह भी खबर पहुंची फि 
दारा शिकोह ने घौरूपुर पहुंचकर चंचल नदी के सब घाट रोक लिये हैं| उसमे 
पिता की सेवा में इस तरह लिख भेजा कि:- 

“बडे शाहजादे ने आपका अधिकार ठेकर मेरी खरावी पर क॒र्मूर 
वांधी है। ठीक ऐसे अवसर पर जब बीजापुर की मुहिम मनमानी समाप्त 
होने वाठी थी खूब ताकीद लिखकर उसने मेरे पास से सेना वापिस बुला 
लेने का कीसल किया। विना अपराध मुझ जैसे आपका हुक्म उठाने वाके 
वेट से वराड का सूबा उतरा कर उसने उस छुघ्ृृत को दिलवा दिया 
बहुत सी वे अदवी और आज्ञाओंका भंग कर चुका है | इसपर भी संतोप न 
करके यशवंत सिंह को मेरा सामना करने के लिये भेजा | वह चाहता है कि 
एक हथेली भर जमीन भी मेरे पास न रहै | आपको विरुकुछ अधिकार नहीं 
है | जेता वह कहता है वैसे ही आप करते हैं । उसकी खातिर से दूसरे बेटों 
को शत्नु समझ कर उसकी इच्छा के अनुसार लिख भेजते हैं | यह दवल देखु/ 
कर मैंने ठान छिया है कि आप की सेवा में रूय॑ उपस्थित होकर असली हाल 
आपको समझा ढूं। आपके चरणों का चंवन करने के सिवाय मेश्र और 

इरादा नहीं है | यदि और तरह होता तो राजा ( यशाबन्त सिंहजी ) 
और उसके साथियों को पकड छेना कौन बडी वात थी ! जब सुना है कि 
दारा मुझते छडने के लिये घोलपुर पहुंचा है किन्तु मुझ्न जैसे सयाने शात्र.से 
उसका विजय पाना कठिन है । उत्तम यही है कि वह ठाला देकर पंजाब 
को अपनी जागीर में चछा जाबैं और हुजूरी कामों को मेरी राय पर छोड दे। 
फिर जैसी आपकी आज्ञा होगी किया जायगा | ” 

इस पत्र को पाकर बादशाह ने क्या किया अथवा पन्न ही न पहुंचा सो 

माक्म नहीं किन्तु परिणाम यही हुआ कि बाप की गादी पाने के लिये 
धौलपुर के मैदान में दोनों भाइयों का घोर सँग्राम हुआ । उस युद्ध का 
चगेन आगामि अध्याय के लिये छोड कर यहां तक जितना अंश “शाहजहां 
नामे?? से लेकर लिखा गया है उसका मिलान ढूँदी के इतिहास ग्रंथों से कर 
लेना उचित है । “ठाडराजस्थान”” में इस घटना का जो उलेख किया गया 
है उसका ममोनुवाद यह है कि;-- 
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जिस समय दक्षिण में इस तरह की छडाइयां हो रहीं थीं गप्प यह 
उडी कि बादशाह शाहजहां का देहान्त होगया | उन दिनों वीस दिन तक 
गैःहजहाँ का दवीर नहीं हुआ था| यहां तक कि वह खानगी में भी 

| से मिला भेठा नहीं इसलिये छोगों ने मान लिया कि यह ख़बर सच्ची 
ै | उस समय केबल दारा शिकोह ही शाही द्वार में मौजूद था । जो माई 
तरह उप-न्थत नहीं थे वे अब बादशाही सिंहासन हस्तगत करने के छिये नाना 
कौसल रचने छगे | जब झुजाभ ने वंगाढ से कृच किया तो औरंगजेब 
क्षण से विदा हुआ। उसने मुराद को बँहकाया कि--“मैं तो एक तरह का 
“<पेछ्ा सा हैँ क्‍योंकि मुझे संसार की कोई विपय वासना नहीं | मैं अब कैब 
एकान्त में अपना जीवन विताना चाहता हूँ | इस तरह रहकर ( हजरत ) 
मुहम्मद ( अछे सछाम ) के पक्के अनुुयायियों की सी कठिन तपस्या करूंगा। 
दारा काफिर है, शुजाअ नास्तिक, और मैने संसार ही त्याग दिया है | केवल 
आप-शाहजहां के शाहजादों में से आप ही एक ऐसे हैं जो इस साम्राज्य का 
धासन करने के योग्य हैं और आप ही को राज्य दिलाने के लिये में 
उद्योग कर रहा हूं -इस तरह बैहका कर उसने मुराद को अपने शामिछ 
कर लिया । ?! 

“बादशाह ने औरंगजेब का इरादा झन्रुता युक्त:जान कर हाडानरेश 
के नाम खानगी में छिख भेजा कि तुरंत हमारे पास जा उपस्थित हो ॥ यह 
आज्ञा पाते ही छत्र शाछ ( जी ) ने समझ छिया कि इसका पारिणाम क्‍या 
होगा किन्तु सोचा कि हम जब गद्दी के सेवक हैं तो आज्ञापालन करना 

| हमारा कर्तन्य है। उसने तुरंत ही दक्षिण से बिदा होने की तैयारियां कर 
हीं | इस वात की खबर जब औरंगजेब के कान में पहुंची तो उसने हाडा 
नरेश से इस तरह शीघ्र ही चढने का इरादा करने का कारण पूंछते हुए 
अ कि हम भी तो भव शीघ्र ही हाजिर होना चाहते हैं | हमारे साथ २ 

| राजा ने उत्तर दिया-“मेरा पहला कर्तव्य बादशाह की आइह्दा का 

पालन है | ?? और बादशाह का फर्मान दिखछाया | औरंगजेब ने उसी समय 
जाज्ञा देदी कि “तुम्त नहीं जाने पाओंगे” भौर उनके शिविर घेर लेने का 


( १५८ ) पराक्रमी दाटाराव । 


भी साथ ही हुक्म दिया । परंतु छत्न शाठ / जी ) पहले से बस गत्त को 
जानता था इसी लिये उसने पहले ही ते अपना सारा सामान भेज दिया »| | 
बच उसने अपने उद साथी सदवीरों और नरेशों का जो शाह की सेवा दस्ने 
पर उद्यत थे एक गोछ बनाकर वहांते कूच कर दिया और इस पर जरंगजदू 
दी सेना ने इन छोगों का पीछा भी किया किन्तु कोई इन पर जाक्रमण 
करन का साहस थे कर स्का | नदी किनारे के निकटवर्तती तोरंखी जागी- 
रदारों की सहायता से नमेदा नदी में चोमाते की भारी भयावनी वा होनपर 
भी पार हो गये | औरंगजेब पहले ही से छत्न शारू ( जी ) की चतुरता और 
वीरता का ख़ब परिचय पाचुका था इस लिये उसने उसके पीछा करने को 
इरादा छोड दिया और इस तरह वह प्रप्नन्नता से बँदी जा पहुँचा। ?? 

ऊपर “दाहजहांनामाःः और “ठाड राजस्थान” से ठेवर सस घटना 
का उल्देख कर दिया गया | ऐसा करने में कुछ वित्तार अवश्य हो गया भीर 
जो वात्त इनमें लिखी जा चुकी उसे यहां हुहराना भी निष्प्रयोजन हे इसलिये 
सत्र दूँदी ज इतिहास से ठेकर यहां उन्हीं घटनाओं का उल्लेख करने कीं. 
आवश्यकता है जिनमें या तो उनसे इसका मत भेद माछम होता है अथवा 
विशप लिखी गई है:। “चंशभास्कर” में छिखा है कि इस प्रकार भाई पाहयों में 
कलह का सूत्रपात होते ही समराप्ि म॑ं थी की आहुति पडकर उसकी ज्वाला 
उठते ही जिस समय एक द्वी बाप के चार पुत्र उधर आपस में कट मरने के 
तेयार हुए द्वाडाराव ने अपने विछुड़े हुए भाई का अपराध क्षमा करके उसे याद 
किया । इनके पंचम वंधु इनका साथ छोड कर शाहजादे शुजाअ की सेद् में 
रहते थे। उन्हीं मुहकम सिहजी के वाम एक खेह पूरित पत्र लिखकर 
बुलाया और जब वह आगये तो उनकी जागीर का दगारी नगर उन्हें 
छोटा दिया | बादशाह ने भी पुत्रों के कलह से अपनी खेर न समझ कर 

हाडाराब को प्रसन्न करने के लिये पहले देकर छीन लिये हुए दो परगनों में" 

सदझ का परगना इन्हें वापिस देदिया और शच्नशल्यजी ने ग्यारह वर्ष के अने- 


तर उसपर युवराज भावसिंहजी को मेंज कर अपना अधिकार भी 
कर लिया | 


शच॒शल्यचरित्र । ( १५९ ) 


“शाहजहांनामा? और “टठाड राजस्थान” से उन्नेन के युद्धमें स्वयं 
शाहजादा दारा शिकोह का संयुक्त होना विदित नहीं होता किन्तु “बशमा- 
स्वर” को देखने से माछम होता है कि औरंगजेब और मुराद की सम्मिल्ति 
८० हजार सेना का सामना करने के छिये अपनी ६२ हजार सेना लेकर वह 
स्वयं गया था। 'शाहजहांनामे?' के मत से इस सेना के मुख्य नायक 
जो८3२ बरेश यशवंत्त सिंहजी थे और इस में उनका, कोटा बरेश मुकुंद 
सिहजी का, और रतलाम राज्य के संस्थापक रत्नसिंहजी का शाहजादे के 
साथ जाना वतलाया गया है । उस इतिहास में जिस प्रकार यशवन्त सिंहजी 
का छडाई के मैदान से भाग जाना लिखा है उसी तरह इस प्रंथ में उनकी 
न्‍्याईं ठोडा नरेश राय सिंहजी का मी पछायन करजाना छिख दिया गया है | 
दोनों इतिहासों में कोठा नरेश मुकुंद सिंहनी का और अज्जैनजी गौड का 
संग्राम में तलवार वजा कर एक ही तरह मारा जाना और यों वीर गति पाने 
का उल्लेख है| “वंशमास्कर” में उस इतिहास से यदि सब से बह कर और 

- विशेप वात है तो यह है कि शाहजादा दारा शिकोह की हार इस कारण हुई 
कि वह छडाई के घमासान के-समय हाथी से उत्तर कर घोड़े पर कया सवार 
हुआ मानो दिल्‍ली के सिंहासन से ही उतर गया । युद्ध का वर्णन करने में 
कविराजा सूयमछ॒जी असाधारण थे। उन्हों ने यहां पर मी जिस कविता का 
प्रयोग किया है वह वास्तव में वडी ही ओजवर्द्धक है| उनके काव्य में सब से 

"बढ कर यह गुण है कि उसे पढ़ कर यदि कायर की नसों में भी वीरता का 
संचार न हो तो उन्हों ने रचना ही क्या करी | अंत में दोनों सेना के हजारों 
छुभटों का समराध्ति में होम होकर अथवा तब्वार की धारासे वीरों की छाशों 
का मूसछाघार मेह वरस कर जीत औरंगजेब की हुई और संवत्‌ १७१४के 
उज्जेन के जंग में औरंगजेब के नसीव्र ने जोर मारा | दारा भाग निकछा। 
वरह् भागकर जब पिता के पास पहुंचा तब शाहजहां ने उसे फठकारा भी 
बहुत । उस ने बडे घु॒त्र से कहा किः- 

“मेने तो पहछे ही समझा दिया था कि तू छडने को मतजा | मैं 
दोनों पुत्रों को समझा बुझाकर ले आऊंगा । पैने मेरा कथन न मान कर 
अपनी मोछें ढूजा दीं । 


(१६० ) पराक्रमी हाडाराव। 


खर ! इसके अनंतर जैसे टाड साहब ने बादशाह का हाडाराव को 
बुढाना लिखा है वेसे ही“बंशमास्करःः में भी छिखा गया है । शाहजहांनामे”” 
में यथ्यपि इस घटना का उल्लेख नहीं है परंतु जब शन्रुशल्यजी उसके मत से 
धघोलपुर के मैदान में दाग की ओर से छड कर मारे गये तब घुलाये जाने में 
संदेह ही क्या £ हां | ठाड साहब ने उन को उज्ेन के युद्ध में से बुाना, 
औरंगजेब के नाहीं करने पर भी डनका चछा आनां और उसके कोप की 
तिनके के समान पोह न करना छिखा है| “शाहजहांनामे”” से विदित नहीं 
होता कि वह उजैन के युद्ध में संयुक्त थे अथवा नहीं | “बंदमास्कर” से भी 
यह वात स्पष्ट नहीं होती | हां | ठाड साहब ने इसका उल्हेख करते समय 
हाडाओं के इतिहास का हवाला अवश्य दिया है | वस इस तरह इन इत्ति- 
हासों के परस्पर मत मेंद का यही दिग्दशीन है | 

इससे आगे क्या हुआ सो आगामी अध्याय के छिये छोड कर यहां 
प्रसेगोपात एकाध घटना और प्रकाशित कर देने योग्य हैं | घटना वही कि 
हाडाराव शन्रुशल्यजी की पुत्री कृमंवत्री जी जिनका पाणिप्रहण जोधपुर 
नरेश यशवन्त सिहजी से होना पहले किसी अध्याय में लिखा जा चुका है, 
एक वीर पिता की वीर कन्या होकर जब यह वीरप्रसू माता के गर्म से पैदा 
हुई थी, जब वडे २ पराक्रमी पुत्रों का जन्म देने ही के लिये इस वीर नारी ने 
संसार में जन्म लिया था, तब यह जानती थी कि जिसका नाम है उसका 
नाश है और साथ ही इन्हें मली भाँति विदित था कि जैसे एक वीर पति 
का क्तेव्य रणभूमि में मारना और मर मिटना है और तब पति का वीर गति से 
परछोक वास होने पर प्यारे की चितामें चह जाना सीधा स्वर्ग को जाना है 
क्यों कि जैसे यह पति की सेज पर चढ़ने में संसार के सुख की इतिश्री सम- 
झती थी उसी तरह पति की चिता पर चढना स्वगे का सोपान था । ऐसी 
दशा में प्राणनाथ के संग्राम में से पछायन कर जाने पर”इन्हें यदि असहा हुःख 
हुआ हो तो आश्वये क्‍या ! 

वस जिस समय पतिदेव जोधपुर पधार कर इनसे मिलने आये इन्‍्हों ने 
स्वामी शत्न के डर से माग भागे जान कर शल्ल तो क्या रसोई घर में कढाईं 


शच्रुशल्यचारित्र। ( १६१ ) 


पर छाह का बजना तक बंद करा दिया, ओर हाथी दांत के चूडो को ढांक 
लिया | राजा ने इतने पर जब संकेत न समझ कर पूंछा तो इन्होंने हँस र 
कर पंखा झछते २ निवेदन किया-बाथ आप हथियार के भय से भाग 
कर यहां आय हैं। पाक गृह की कंढाई, पलटा, तवा आदि भी उसी जाति 
के हैं जिसकी तलवार, बंदूक, तीर । शायद इन्हें देखकर आप को भय 
माद्म हो ओर हाथी दांत भी वीर गज के दांत हैं| इसलिये दारसी ने उनका 
चेजना बंद कर दिया और इनको ढांक लिया है। ?” पति परमात्मा इछ्ध 
व्यंग्य से छज्जित हुए ओर फिर युद्ध के लिये तैयार हो गये | इन कर्मवतीजी छू 
आग जाकर क्या पराक्रम किया सो किसी आगामि अध्याय में लिखए 
जायगा । 





अध्याय ३3. 
मर मिटने के लिये प्रयाण। 

“टमहजहँनामे?? में तो इस वात का उल्लेख नहीं कि हाडारज 
शातरुशल्यजी को बादशाह शाहजहां ने कहां से और किस तरह अपने पास घुलू- 
वाया और टाड साहब के इतिहास में जैसा छिखा गया था वैसा गत अध्याय 
में लिख ही दिया गया। अब “बंशमास्कर' का लेख भी यहां संक्षेप 
लिखकर फिर इस चारित्र को आगे बढाना चाहिये | उसको पढनेसे विदित्त 
होता है कि अपने पुत्रों में परस्पर के कछह की आग दिन दूनी और सात्र 

चौगनी भडकती और विशेष २ मयावनी ज्वालायें छोडती देख कर बीमार्स 
से कातर, छडकों के हाथ का ख़िलोना-बूढा.वादशादह घबडा उठा । उसदे 
अक्ति मर सहायता देने के लिये सब ही राजाओं को याद किया | उसके 
हाडाराव के नाम जो फर्माच भेजा उसमें लछिखा:-- 
“ ( बूंदी रा फोन बिच इस छिखियो ) आदाबव, 
भूप सेता थारे भुजां अब रहारै घर आब। ” 
9 झल्ुवाल्यजी | + मेरे। ३ पानी था शोभा जैसे मोती की जाव । 
११ 


५६२) एए ऋणी हाडाराद।! 


शाहजहां का फरमान पाकर रणकेसरी, वांके पुरुषार्थी झनुद्याल्यजी 
उदातत नहीं हुए किन्तु उन्होंने समझ लिया कि इसका पारिणाम क्‍या # | 
'चंह बोले३- 
शाह ने पहछ जब मऊ का परगना छोठाया तब ही हमने 
समझ छिया था कि जब शाह को हमारे दिर की आवश्यकता पड़ी | खर 
सम्राट पर इससे मी विशेष और कौन सा संकट पडने वाढ्य है जिसपर वारां 
का परगना कौटाया जायगा । पहछे शाह के और फिर उनके तीसर कुपुत्र क 
साथ बडे २ दुगैम हुगों का विजय कर हमने ७५ छाख का. मुल्क उन्ह 
पिता दिया | अब अपने ऊपर महान्‌ संकट मान कर यदि उन्होंने एक दिया 
है तो बारां का दूसरा परगना भी परमेझ्र दिलावेगा ही। परंतु हां ! 
यह निश्चय है कि सुलतान इस समय घोर विपत्ति में पडकर वबच गये हैं । 
इसलिये बिना मांगे मऊ का परगना छोंठा दिया | 


इतना कह कर उन्होंने पहले हिंगुलाज गढ पर अम्छ करने के लिये 
किलेदार को भेजा और तब अपने पाठवी पुत्र भाव पिहजी को बुछा कर 
उनके छछाट पर अपनी जीवितावस्था में ही राज तिरूक छगा कर वह काये 
कर दिया जो उनकों शरीर छटजाने के अनन्तर होना चाहिये था । प्यारे पुत्र ने 
“ ज्ाहीं नंहीं !? करने म॑ं भी कसर न रदखी किन्तु पज्य पिता ने, जब यह 
प्रच्छी तरह जान लिया था कि इस युद्ध से प्राणों को छे कर यह हाररीर घर 
आने के वदछे हमारे परुषार्थ की कीति ही देश भर में घर २जा विरा. 
ऊँगी | जब हम न आकर हमारी राजधानी में हमारी वीर गति का संवाद 
आवैगा तब उन्होंने हुठ ने छोडा | उन्द्ोंने पाटदी पुत्र को बूंदी का नरेहा 
बनाने के लिये सपने हीं हाथ से राज तितक करते हुए कहाः-- 


अब इस राजधानी की ठाज तुम्हें है । हां ! इतना हम कहे देते, 
कि क्षत्रिय जाति की, हाडा कुछ की चाछ छोड कर कमी शत्रु के ' 
पछना | याद रखना ! तुमने उत्त छुछ में जन्म छिया दे 
अपने हदठ का प्राण प्रण से निवाह करने बाढे सुरजन 


) ४4४ »»॥ 


है! 
के 4 


शचशल्यचरित्र ! ( १६४३ ) 


कण 


जी जसे अनेक शूर होगये हैं | स्मरण रहे कि, झूपनी बहंन गँगा को वय 
कुछ, घंर और बेर का विचार कर योग्य व्‌ ना ४ 

अस राज्य का भार भाव सिहजां के ऊपर डाछू कर जब॑ आप निश्चित . हुए- 
- तब केबछ परोपकार के छिये मरना अनिवार्य समझ कर इन्होंने आगरे जाते 
पं तैंयारों को | संप्राम के लिये सेना सजाते समय इन्होंने फिर अपने पत्र को 
आशीवाद देते हुए कहा:-- क्‍ 

' हमारी तरह जब तुम्हारी भी उमर निकछ जाय तब जावनियो कि 
ठुम झूर बीर हो | सरता एक दिन अवश्य है | बस यह जान कर कुछ के मारने 
को सदा उज़्ज्व्छ बनाये रखना। ?! 
इस तरह के विचार तरंगों में मप्तन होकर समर सागर के पार जाने की 

उसंग में जब यहं अपने शूर सामन्तों को, अपने शत्र अद्चों को- और अपने 
छुभठ सेनिकों को मरने मारने के छिये तेयार करने की धुन में छगे हुए थे 
“तव इनके तीसरे पुत्र मगवन्‍्त सिंहजी और चौथे मारत सिंहजी भी इनकी 
तेयारो मं आ संयुक्त हुए । आये और भगवन्त सिंहजी उसे नाराज करके 
औरंगजेब के नाहीं करने उपरान्त बूंदी आगये | 

. ब्रढ़े हाडाराव ने गझत्यु के समय बुढापे को छिपा कर जवानी दिख- 
छाने वाले बालों पर खिजाब रूगाना छोड दिया था किन्तु नई दुरूहिन को 
से के लिये जेसे सजावट की जाती है वेसे अपने अपते वीरों के वर्र केसर 
ग से रंगवा कर,समर सूमि में से भागते हुए रोकने के लिये पैंसें में सोने के 
गर डाछ कर, वद्ध आयूषणों से सन घज कर, सानो संग्राम सुन्दरी का 
मिग्रहण करने के लिये एक रणदूछह क्‍या सहस्नों रणदूढह वनगये | यह 
अपनी सेना की सजावट देखकर झूरों को उनका ऋतेव्य स्मरण कराने की. 
छापे उन्हें अधिकार उत्तेजित करने के छिये बोले:-- 

“कोटा नरेश काका मावच सिंहजी के चार झुपूत कमी थोड़े ही 
नों पते वीरता दिखाकर असिधारा के प्रवाह से रण श्य्या पर खुशोमित 
छुए हैं। पांचवां जो बचा वह भी शत्रु से न दबकर विजय के साथ. यञ्ञ का 
महण करते हुए बचा है | जब हम यद्धि उनसे समर य्ति में दने हाथ दिखा-«- 


” । 


+ कि 


»९॥॥ 


| 


(०८६७) परतऋमणी हाडाराव | 


क्र-दूना ही पराक्रम कर दिखावें तव ही हमारा पुरुषाये है, तब ही हना 
घुयश का भ्रकाह होगा और तव ही हमारा पाट्वीपन है, हमारी बूंदी की 
कोटे से मुख्यता है | नहीं तो अपनी नासिका का विनाश ही समझलों । ?! 


समझे पाठक ! इन वाक्यों में वीरता का, पुरुषाथ का और होनहार 
का कहां तक उद्गक है ! आप आगे चछकर देख छेंगे कि उन्होंने जेसा कहा 
था वैसा ही कर दिखाया । वह अवश्य ही अपने इन शब्दों ते अपने बंधु 
बगे को उचेजना दे रहे थे-भवरश्य ही उन छोगों के अदम्य साहत को बजार 
कर पक्का कर रहे थे क्योंकि-'हतो वा प्राप्य्यसि खवगे जित्मा वा मोक्ष्यत्त 
महीम!ः-यही उनका अटछ सिद्धान्त था । उन्होंने अंत समय-बुढापे में 
समर भूमि की सेवा में आत्म विसजन करने के लिये मरना ठान दी लिये 
था | बस इस ढिये उत्त समय उनका मन यदि बाहर नहीं तो मीतर अवश्य 
कह रहा होगा कि:-- 

“पहले ही सेबक देने से छाम क्या £ झीत्रही दिखा देंगे कि वीर हाडा- 
ओऑमें शत्रु का संहार करने और हार जानें पर भी पीठ न दिखा कर अपना 
एक २ शरीर-एक २ अंग कटा देने और मरते दम अगद की तरह अचल 
खड़े रहने की कहां तेक शक्ति है ! !ः 

बस इस वार की तैयारी इसी उद्देश्य की सिद्धि के छिये थी |- जब यह 
रानि के समय अपनी प्यारी पांचवी रानी सूर्य कुमारेजी के महलों में पथारे 
तब उन्होंने हाय जोड कर इनसे निवेदन किया किः- 

“क्यों प्राणनाथ, जो करना विचारा सो करना पक्का ही विचार लिया ( 
संग्राम भूमि में आत्म वित्तजेन करके प्यारे प्राणों को सगे में अमर सिंहासन 
दिलाने के लिये मरने की तैयारी कर हो डाली ? किन्तु इस दासी .-विना 
उस जगह सेवा कौन करेगा £ मुझे भी साय ढीजिये। ? | 

# जीवन और मरण परमेश्वर के हाथ है | कदाचित्‌ कुछ और तरह 
ही हो पढे । इसलिये तुम्हें साथ के जाना अच्छा नहीं ॥ भरी भाभिनी 


कक 
स्घ 


'के भववर्म रहने ही से मठाई है। ? 


शबनुशल्यचारित्र। € १६५ ) 


पति की आज्ञा को माथे चढा कर रानी अवश्य रह गई किन्तु पाठक 
गण, राज दम्पती के इस अंतिम संमाषण से सोच सकते हैं कि वीर क्षत्रा- 
णियों के हृदय प्यारे के रणभ्ूमि के लिये प्रयाण करते समय कितने कठोर हो 
जाते हैं| वीरप्रसू माता अपने आत्मज की युद्ध यात्रा के समय रोती नहीं 
हैं ॥ बीर रमणी राजपूतानी अपने ग्राणेश्वर के वियोग के भवसर पर रो २ कर 
अपनी जांखों का काजल वहा देने और इस तरह अपना मुख काला करदेने 
के बदके यदि प्राणेश्वर का परछोक वास हो गया हो तो उसकी चिता में अपना 
शरीर, अपना स्वेस्व होम देती है और यदि उसकी यात्रा बुद्ध के लिये हो 
तो पति को छूडने की, मरने मारने की उत्तेजना देती है क्यों कि वह जानती . 
है कि जरासी मैंने कायरता दिखाई और पति का हृदय ग्रेमांच होकर , धबडा 
उढैगा | इसी चरित्र में इस बात के एक बहीं-दो उदाहरण मौजूद हैं | इसछिये 
ऋहना पडता है कि ऐसी स्वर्गीय हिंदू नारियों के छिये-वीर क्षत्राणियों के 
लिये-केवछ छोग- दिखाषे के लिये नहीं-सच सुच ही पति परमात्मा हे- 
बति ही जीवन सबेस् है| बन्‍य जाये माता ! 

इस तरह हाडाराब ने यद्यपि प्राण प्यारी को समझा बुझा' कर वुदी 
: में रहने पर राजी कर लिया किन्तु राज्य का भार अपने शिर पर पछउजाने 
पर भी- कछ परंपरा के मार्ग पर चलने का उपदेश पाकर उसे सच्चा कर 
दिखाने वाढे भाव सिहजी को माना कठिन काम था । सबतू १७१४. 
की फाल्णुव कृष्णा १३-सर्वसिद्धा त्रयोदशी के दिन जब इन्होंने प्रयाण 
किया तो वह मी साथ हुए । इन्होंने पधारने से पूर्व मगवान्‌ इष्टदेव श्री- 
पीतांबर जी का और हाडा कुछ की कुछदेवी मगवती जआश्यापूरा का एंजन 
किया । दोनों से आज्ञा मांगी और तब जअपयी सजी हुई सेवा के साथ अपने 
झूर सामनन्‍्तों को केकर बंदी से भागरे के लिये कूच किया । 

इस जगह :कविराजा सुर्यमछ॒जी ने वास्तव थे सना ब्रयाण क 
समय सेना की तैयारी दिखाने में साक्षात्‌ मूतिमान्‌ वीर रस छाकर ख़ुडा 
कर दिया है ॥ वह या तो शंगार रसकी कविता करतेही न थे अथवा करते हांग : 
' तो बहुत कम क्योंकि उनका “वंद्ामास्कर”” वीररस से छवारूबमराह्ुआ है | 


५ 


उनकी रचना का ओज देखकर इच्छा तो मुझे भी यहां उसका थोहा £ 
स्राद पाठकों को चखा देने की हुई थी किन्तु मुझे थोडे में बहुत लिख कर यह 
पोथी संप्रण कर देना इष्ट है इसलिये छाचार हूं। 


० चर 


5६ 3 पराक्रमी हाडाराव । 


खैर | पहले ही मुकाम पर वारहट कवि हरिदास, जितने शलुदस्य 
जी के दिये हुए घोड़े के गछे में हांडी बांध कर इनका,अपमान किया था 
और जिसकी कुचाछ से कुद्ध होकर इन्होंने कह दिया था कि यदि हमारे राज्य 
में आजाबे तो हम इसे अब घोडे के बदले गधे पर बिठछा कर निकार दे | 
आया | इस वार उसके “गघा पर चढने ही भाया हूँ”? कहते ही इन्होंने उसे 
हाथीं दिया । इस तरह कूच दर कूच चलकर पांचवीं मंजिक से हठ प्रवेक 
भाव सिंहजी को उनकी इच्छा थुद्ध में जाने की होने पर भी केवछ राज्य की 
रक्षा के लिये लोटाया । भाव सिंह जी आज्ञा माथे चढा कर लौटे त्तही 
किन्तु चित्त उनका इस वात से बहुत दुःखित हुआ । अस्तु ! बाप की भाज्ा 
मान कर वह चाहे वापिस आगये और जागे चछ कर अपने यशों का विस्तार 
करने के लिये छौट जाये किन्तु छोटे पुत्र भारत सिहजी न जाये | उन्होंने 
पूज्य पिता के चरण पकड कर स्पष्ट ही कह दिया कि-- ऐसे दुरूम पिता का 
दास आपका साथ नहीं छोंडेगा । *? और उन्होंने सच मुच साथ न छोड! 
क्यों कि वह भी पिता के साथ ही धोंछपुर के जंग में काम आये | 


इस तरह चछते २ इनका छशकर जव मथुरा जी पहुंचा तब इन्होंने 
जान, मुंडन और श्राद्ध करके अपने पूर्वजों का जन किया। इन्होंने सोने का, 
चांदी का तुलादान करके १०८ गोदान किया । गोदाव आज कछ का सा 
चोजनी या दोअन्नी गोदान नहीं । शास्त्र विधि से उनके सींग सोने से और 
खुर चांदीसे मंढाये गये | ऐसे रूख लूढ दान से ब्राह्मणों का-तीर्थगुरुओं का. 
द्रिद्व दूर कर इन्होंने अब कुछुमछ, केसरियां वस्र॒ रंगवा २ कर वरात को 
सजावट की । सचमच ही वर कंकण हाथ में बांधा और मोड शीक्ष पर | 
परंतु मेरी समझ में यह वर कंकण नहीं रण कंकण:था अथवा समर यज्ञ के 
लिये बरुणी और वह मोड वास्तव में वीरता का शिर मोर था! 


शन्नशल्यचरित्र । (१६७ ) 


एस चल कर यह फाह्गुन शुक्व ५ को आंगरे जा:कर दाखिल हुए। वाद- 

शाह को इनका आगमन सुन कर बहुत हथे हुआ | दूसरे दिन यह चघुलाने 
पर शाहजहां की सेवा में उपस्थित हुए | उसने अपने बुढापे को, अपने 
घराने की और अपने पुत्र द्वारा शिकोह की इन्हे शर्म दिलवा कर इनसे 
मिछाप किया । इन्हें सात हजारी मनसब देकर हाथी, घोडे, शस्त्र, वस्र, 
आनूपण और दद्य परगने दिये । इनमें आगर, सागर, छबडा, सिरोंस, 
सारंगपुर, मिल्सा, बाढामेट, बारां,बडोद, खेरावाद इस तरह १० थे । परगने 
एल इन्होंने अपना अधिकार जमाने के लिये पुत्र को :लिखा और उन्होंने 
अपना अमछ भी कर छिया । 

खैर जव ऐसे शत्रुशल्यजी का सत्कार हो चुका तब बादशाह उनके 
पुत्र भगवंत सिहजी को भी खिलअत देने छगा किन्तु उन्होंने-/हम और 
गजब के सेवक हैं आपसे कुछ नहीं केंगे । *” कह कर न लिया । बादशाह 
ने कहा कि- वह भी तो हमारा वेठा हैं” परंतु न छिया सो नहीं लिया। किन्तु 
न लेकर उन्होंने दिखला दिया कि-“चाहे आप उनके पिता ही हो परंतु 
हमने उनका नमक खाया है और आपसे उनकी हान्रुता है |!” घन्य ! 

इनके वाद हाडाराव के चौथे पुत्र भारत सिंहजी की पारी भाई । 
शाहजहां ने उन्हें खिहमत दिया और तब प्रत्येक हाडा सदार को, नरेश के 
प्रत्येक भाई बेटों को और प्रत्यक शूर सामनन्‍्त को-जो रणमूमि में मारने और . 
मरने के छिय आये थे खिलमत देकर उनका उत्साह बढाया । तब बादशाह 
ने नरेश को अपने समीप चुछाकर विठछाया और उनकी कमर में अपनी. 
ग्वास तलवार बंघाने कै अनंतर दारा को उनकी गोद में रव दिया और 
फिर बोछाई- 

४ हमारी सफेदी, हमारा सिंहासन, और हमारे पुत्र की रक्षा अबः 

केवल तुम्हारे हाथ है । 

ढाडाराव ने आंखों में पानी मर कर, खड्ड पर हाथ छगा कर दाग 
को हृदय से ठगा लिया और तब उत्तर दियाः-- 


:श्६८ ) पराक्रमी हाडाराव। 


“ परमेश्वर जब तक इस धड पर जिर रखेगा तब तक दिल्ली का 
'सहासन आप का और फिर आप के पुत्र दारा का । 
वस इस प्रकारस सम्राट को ढाढस दिखाकर जब हाडाराव.अपने शिविर 


को जाने के स्िये खडे हुए तब इनके दोनों पैरों में सोने के रँगर देखकर 


आमेर के दो राज कुमार हंसे | उन्होंने मुसकुराते हुए कहा कि-- यह 
चुढ्ापा भोर ये ंगर ! ” हाडाराव ने कड़क कर जवाब दिया-यि शोशा 
के लिये नहीं पहने हैं | इन्हें पहनना इस लिये है कि ये जेबर नहीं 
स्टाज के रुंगर दैं | यदि भागने को कुबुद्धि सूझे तो बूृंद्दी का भाडा बला 
पहाड इनमें उलझ जाय । यदि हम इन्हें घसीठ कर माग जाये तब आप 
#ंसना | क्योंकि हम रणभूमि में अंडे रहने को भाये हैं । ?? 

बादशाह ने चलते २ फिर इनसे कहा कि-/दारा को अपने नाथ 
ही अपने डेरों पर ले जाओ | तुम, कासिम खां, जाफर खां और शाइस्ता 
ज्यं-इन चारों की शरणमें हम इसे छोदते हैं । ? 

राजा बोले-- इनको आप के पास ही रखकर खूब भोग विलास 
करने दीजिये किन्तु हमारी एक प्राथेना अवश्य है | जरा ध्यान तो दीजिये 
कि हम आये कितने नम्न होकर रहते हैं | हम आपका हुक्म साधने में प्रंबीण 


हैं और किन्तु हमें धमे सबसे प्यारा है | धर्म हीम होकर जीने से मर जाना- 


अच्छा समझने वाल हैं । वस हमारा धम अष्ट करने के प्रयत्न करने के सिवाय 
आप चाहे जहां इमे सरने को भेज दीजिये । हम धर्म के लिये शिर देंने 
को तैयार हैं | इसीको हम असंख्य घन गिनते हैं । किन्तु मुगलों का 
साम्राज्य नष्ट होने के लिये पहले आपके पितामह ने अपने पुत्र का आमेर 


विवाह करके और फिर आप के पिता ने जोधपुर व्याह कर दो भयंकर, 


उविघ्त खडे कर दिये हैं | इनसे अद क्षेत्रियों में थम का चौथा भाग भी नहीं 
रहा । हमारे प्रवेपुरष मुरजनजी ने आपके पितामह बादशाह जक्बर से 
सात कोल लिखशा कर रणथंभोर का किछा उनकी भेट किया था। वे प्रति- 
जायें ये थीं:-- 


शज्नशल्यचरित्र । ( १६९ ) 


“न केनी दैन जान नब्रोजन संसद गंमन इक्त आयुधसब, 
केबहुं करे न अठक उल्लंघन, शाह दाग न धर हय संघन, 
यंब मुख्य तोरन छग व, अज्ज अनुग है संग न सर्ज।” 

इन्‍्द्दीके अनुसार राव सुजनजी अटक पार न गये, मेरे दादा राव रत्नजी 
न गये और आप जब मुझे अपने साथ लेजाने छगे तो में भी नहीं गया। 
हृठ झा आपने मेंरे राज्य के मऊ और वारां परगने उत्तार कर पितरों की 
प्रतिज्ञा पर पानी फेर कर पार जाने वाले मेरे पितृब्य माघव सिंहजी को दे 
77% | क्‍या आपके पास और कोई परगने व थे जो आपने हमसे उतार कर 
उनको दे दिये । फिर अनेक देश जीत कर जापका राज्य बढाने पर जब न 
दिये तो अब क्‍यों देते हो : खैर ! दो परगने चले गये तो चछे गये किन्तु 
ऊसे हमने उस समय अटक पार न जाकर अपने प्रण का निवोह कर लिया 
वैसे दी आज हम आपके लिये अपने आण न्योछावर करके मरने मारने का 
प्रण करते है | बस प्राथना यही है--करोड बार निवेदन यही है कि . जिससे 
हमारे धम का नाझ होता हो उसे छोडकर जंग का चाहे जैसा काम हमसे ले 
देखिये क्योंकि धर्म ही हमारे छिये अक्षय धन है । ?! | 

इसके आगे सूयमछजी के छेसे 7४ हाडाराव ने उन समस्त विजित देशों के 
दुगों के नाम गिनाये जो उनके वाहुबछ से जीत कर बादशाह के अथवा 

“उसन्नी भाज्ञा से औरंगजेब की जागीर में मिछाये गये थे और जिनका वर्णन 
गत अच्यायों में हो चुका है। इसके अनंतर वह फिर बोलेः-- 

“उसे ही हमारे परदादा राव भोजजी ने हाडाओं की सेना के समीप 
गोदथ न होंवे, हमारे राज्य के अथवा हमारे शिविरों के निकट मेदिर न 
वोडने, गंदी को दिल्ली के समान स्वतंत्र मानने और वर्षोऋतु में बिना छुट्टी 

, हमारे घर चछे जाने के लिये जो प्रतिज्ञायें आपके पितामह से कराई थीं 
उनका पालन होना चाहिये। वस्त आप भपनी प्रतिज्ञाओं का पाछन कीजिये 

'  ॥ कन्या न दैंगे। २ नवरोज में हमारी छियों न जायंगी॥ ६ आपके पास हम 
निरदछ नहीं आवगे । ४ कभी अटक नदी के पारन जायेंगे ५ हमारे घोड़ों के शाही 
दाग न ऊप्या । ६ हमारा नक्कारा दिल्‍ली के मुख्य द्वार तक वजैगा। ०७ किंसी राजा के 
अधीन होकर हम चढाई न करेंगे। 


( २७० ) पराक्रमी हाडाराव । 


तो हम मी संग्राम के लिये अचछ की तरह खंड हैं। या तो आपका विजय 
ही करा देंगे और नहीं तो अपना शिर आपकी भेट कर देंगे । बल आये; 
के घमे की रक्षा कीजिय | ?? 

इस प्रकार की वात चीत हो जाने के वाद बादशाह से अपनी सारी - 
बातें ल्ीकार कराके वह अपने डरों पर चले आय | पिता से आज्ञा लेकर 
स्वामी के नमक का हक अदा करने के छिये भगवन्त' सिंह जी औरंगजेब के 
यास्त चले गये और भारत सिंह जी को पिताने बहुत समझाया किन्तु वह 
बूंदी को न छोटे । उन्होंने कह दिया: 

“यदि आपको मेरे प्राण ऐसे ही प्यारे थ तो मेरा नाम ही भारत का सिंह 
क्यों रखा ( में जब अपना नाम लजा कर घर न जाऊंगा। अब तो पिता 
के सामने ही मुझे अपनी जान का व्यापार कर दिखाना है । सत्र वा तो 
विजय ही होगा नहीं तो शन्रुसेना को गाजर मूली की तरह काठ कर मर- 
मिटना है | वस इसलिये न जाऊंगा ! न जाऊंगा! ” 

और वह न गये । उन्होंने अपने पिता के साथ केसा पराक्रम करके वीर- 
गति पाई सो आगामि अध्याय में देखिये हम 
“अवड़- 


अध्याय ३६, 
आत्म विसनन । 

घोलपुर की रक्त की प्यासी भूमि में दारा शिकोह का विजयी औरंगजेत्र 
से किस तरह युद्ध होकर क्‍यों कर वह विजयी हुआ, 'सो इस अभ्याय ने ग्रका- 
दित करने पूषें इस विपय में “शाहजहॉनामा” क्या कहता है सो कहदेना 
उचित होगा। उसमें लिखा है किः-- 

“ओरंगजैव ने ( दहववें अध्याय में प्रकाशित ) अर्जी रघाना करके ऊडने 
के लिये कूच कर दिया । दाराशिकोह ने भी पिता की आज्ञा के अचुसार 
रूशकर सजा कर छडाई में खूब मजबूती और बहादुरी दिखाई ॥' परन्ठु 
तकदीर -उससे वद्‌ली हुई थी | इसलिये रूवके दिझ उससे फिर कर दोस्त 
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भी हुर्मन बन ये थे | तो भी रुस्तमखों, हाडाराव शत्रुशारू (जी ) 
राजा रूपसिंह (जी ), राठोड रायसिंह ( जी ), राजा सेवाराम (जी ) 
गौड, और अजुंन ( जी ) भादि राजप्ृत्त सरदार बड़ी बहादुरी से छड़कर 
काम आये । ओरंगजेब के हाथी के पास बहुत थोडे से आदमी रहगये थे 
तो भी वह अपनी जगह जमा रहा किन्तु दाराशिकोह जल्दी करके अपने 
तोपन्गने से आगे जब बढ़ निकका तो उसके बहुत से साथी उसे वहीं छोड 
कर भाग गये | तीस चालीस आदमियों से अधिक उसके पास न रहे | तब 
तरल छाचारी से मागकर आगरे आया और वहां १ पहर से अधिक न ठहर 
कर छाहोर की ओर चल दिया | बस इस तरह ओरंगजेव विंजयी 
ह्च्ग ॥ *$। 

इसके आगे मुन्शी देवीप्रसादजी ने इस पुस्तक में वह बात छिखीं है 
जिसका संबंध पिता को कैद करके औरंगजब के दिल्ली का बादशाह वन 
बैठने से है। यदि यहां उस घठना का मी उल्लेख कर दिया जायगा तो 
दोनों बातों का गड़मड होकर पुस्तक की रचना का रस किरकिरा हो 
जायगा । इसलिये उसके साम्राज्य का स्वामी बनने की कथा आगामि किसी 
अध्याय के लिय छोड कर यहां मुझे पहले इस युद्ध का वणन ठाड साहब के 
म्रेथ तथा *बंशभास्करः? से करके एक वार तीनों का मिठान कर ठेना आव» 
दकक जान पडता है । मुन्शीजी को जब शाहजहां बादशाह के राजत्वकाल 
का समस्त इतिहास इस छोटे से -“शाहशहांनामें?” में ठूंस देना था तब वह इस 
लोमहपैण संग्राम का यदि विस्तार न करसकें तो उनका कुछ दोप नहीं है 
परंतु कनेंढ ठाड साहब ने अपने “एनहल्स ऐंड ऐंटी किटीज़ :आफ राज- 
स्थान” में इसका वर्णन बडे ही ओजवद्धेक शब्दों में किया है॥ उन्होंने बहुत 
थोडा लिखने पर भी इसका अच्छा खाका खैंच डाछा है । वह 
लिखते हैं किः- 
.. भ्यदि उन.संग्रामों पर जिनमें मयानक रक्त पात हुआ था और जिनका 
यह इश्य एक नमूना है एक दृष्टि डाी जाय तो इन दुधेठनाओं से: एक परि- 
णाम अवरई॑य निकलता है | यदि हम इस चित्र पर पक्षपात रहित होकर नऊ 
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. डाब़े तो हमको माहम होता है कि सम्मान करने योग्य झाहजहां जो करा 
में सोने के छय भग जा पहुंचा था उसे उसके पुत्नोंन राज्य छोछुपता मे 
वक्ष देकर शीघ्र ही कबर में जा ठूंसा । उसने अपने जाति भाश्यों से, अपने 
चातंदार सरदारों से हाथ फेला कर सहायता की मिक्षा मांगी किन्तु उसका 
गिडगिडाना व्यर्थ गया । किन्तु राजपूत राजा जिसका सिद्धान्त:ही “सिंहा- 
उन की भक्ति!” था उसने बादशाह की विपत्ति के समय अपने प्राण-अपन 
रण्य उसके न्‍न्योछावर करके उसकी सहायता की । इस .धृश्य को देखते 
हुए हमारे अंतःकरण में निःसहाय बादशाह के ढछिये सहालुभति का उद्देक हो 
उठता है किन्तु जब हमारी नजर मृतकार की घटनाओं पर पहुंचती है तब 
हम देखते हैं कि शाहजहां ( शाहजादे खुरेंम ) ने कपट को पदों डाछ कर 
जो काम किया था उसीका प्रयत्न औरंगजेब कर रहा है | उसने अपने भाई 
परदेन का खुच करके सिंहासव के और उसके बीच की आड हृटादी तो हमारा 
उसके साथ सहानुभूति रुक जाती है ॥ और इसका परिणान हम यही निका- 
ठते हैं कि निरंकुदता के साथ एकही व्यक्ति का शासन उसके डिये और 
झजाके लिये मयानक विपत्ति है| ” 

इन वाक्यों से पाठकों ने जान लिया होगा कि यह राजप्ठत. नरेंद्र 
दृाडाराद छानुशत्यजी के अतिरिक्त और कोई नहीं था क्योंकि साहद बहादुर 
दे आगे चछकर फ़िर लिखा है कि!-- 

“अपने ( वृढ्े ) वाप के दुबेल हाथों से राजदंड छीव छेने पूर्व औरग- 
जेब को अपने अ्येष्ट बंधु दारा ले धौलपुर के मैदाव में मिड जाना पड़ा 
था । यही वीर क्षत्रिय का प्रधान कतेव्य स्थल है । अपने हाडा सामंतों सहित 
डूँटीनरेश ने अपनाविजय अथवा मर मिठनेके लिये केसरिया जामे पहन कर 
द्वारा के गिंदे सेना के आगे हरावर में स्थान ढिया | यही दारा के दुश्खों 
का प्रथम दिवस था | इसीने उसकी जीवन छीला समाप्त करदी ॥ वर्योकि 
श्ीलपुर का जंग दारा के लिये वैसा:ही प्राणघातक था जैसा ईरानी डेरि- 
यंस के लिये अरबछा । यह प्रणाढी दुनिवाय है कि राजा को झन्नु के सामने 
शस जगह खडा रहना चाहिये कि जहां से अपने पराये सब को वह और उसे 
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सब दिखाई देत रहें | वस इसीके वशीभूत होकर दारा हाथी परे सवार हुआ; 
इस तरह जब युद्ध का घम्तान सच गया उससे न घवडा कर मारामारी के 
समय यदि वह हिम्मत दिखछा कर वहां भचछ खडा रहता तो संमव था कि 
. गज्य छत्र पानेका वही अधिकारी होता किन्तु दारा अचानक गायब होगया ! 
नस एकदम सेना में खछ मरी भच गई | दारा की सेना घत्रढया २ कर 
भागने लगी जोर तब इस मयानक अवसर पर सच्चे हाडा ने अपने उमरावों 
वा और नजर डालकर ललकारा;-- 


“विक्कार है उन्हें जो भाग कर जा रहे हैं] अपने नमक का हक अदा 
करने के लिय इस समरभूमि में पर रोप कर अचछ खडा हुआ हूँ । या तें 
विजय ही होगा नहीं तो में जीते जी इस संग्रामभूमि को कदापि न छोड़ंगा ॥? 


बस ऐसी प्रतिज्ञा करके अपने शूर सामन्तों की ओर मुसकुराते हुए वह 
तुरंत ही। हाथी पर सवार हुए किन्तु जिस समय वह ऐसे वाक्यों की प्रतिज्ना 
का स्वयं उदाहरण वन कर युद्ध में सबद्ध होते हुए उन्हें उत्तेजित कर रहे थे 
अचानक उनके हाथी के तोप का गोला छगा । हाथी ने उसी समझ 
अपना छड्डाई से मुंह मोड भौर वह भाग निकला । किन्तु ( छत्रशाठजी ) 
भागने वाले व्यक्ति थोड़े ही थे | वह फौरन ही उस पर से कूदते हुए यह 
कह कर कि!-- 

४ यदि हाथी ने भाग कर झत्रु को पीठ दिखा दी तो क्या हुआ 
उसक मालिक की कमी वे छोग पीठ न देख सकैंगे | ” घोड़े पर सवार 
हो गये। घोड पर चढ कर उन्होंने अपने सरदारों का एक गोछढ बना ढिया . 
और तब शाहजादा मुराद पर एकाएक आक्रमण किया। हमछा कण किया 
उसे सचमुच जा लिया। और ज्यों ही उसकी जीवन छीछा समाप्त कर देने 
के लिये उन्होंने उस पर भाला उठाया कहीं से एक गोली आकर उनके ऐसी: 
लगी कि उनका छछाट छेढ कर पार निकछ गई । तब उनके सबसे छोठे 
पुत्र भारत सिंह ( जी.) ने मी बहुत चीरता के साथ युद्ध क्रिया किन्तु हद 
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+ अपने पिता की तरह काम आयें। मानों उस जाति का झदातन जर 
हो गया । हाडाराव के भाई सुहष्कमर्सिह ( जी ) अपने दा पुत्रों सहित अर 
दुसरे नतीजे उदय सिंह ( जी ) ने अपन ९ प्राण विसजन: करता अपन: 
सत्यानिष्ठा को पराक्राण्टा तक पहुंचा दिया । वस इस तरह उज्द होए 

जैछपर-इन दो संम्रामों में इस राजकुछ के वारह वीरा ने अत्यक्त छाखा 
के हाइ सरदारों सहित अपनी आत्मव्ति दुकर राजमक्ति का अत तकडठदा- 
हरण बना दिया। क्या ऐसे दृष्टान्त हम और भी कहीं मिल सक्कते ह ? 

“पुत्र छत्रशाल (जी ) सखय॑ बावन युद्धा मे छड थे। वह अपना प्सा 
दाम छोड गये जो उनके साहत और उनकी निर्दोष सत्यनिष्ठा ऋ कारण 
गदर पविगां। उनका लगवास सबत्‌ १७१५९ मे हुआ था। 
यहां तक ठाड साहब के छेख का ममालुवाद है | इस नोपण सम्राम के 
ब्वेपय में कविराजा सूथेमछुनी ने जो कुछ लिखा है उसका आदाय यही है कि 

(दस समय हाडाबीर छडने के लिये तैयार हुए उन छोगोने पहछ जा खाल 

दान किया. भगवान का स्मरण किया, शास्त्रविधि से हवनादि किय 
शंगाजर से निकाल संध्या की और मगवती मागीरथी के पवित्र जछू से न्वान 
कर, भपते कुछ धरम को दिरोधारण करते हुए अपने इष्टड्व भंगदान 
जीतांवरघारी श्रीपीतांवरज्ञी का स्मरण करके दिखछा दिया कि जब हम 
सरना ही है तव आज अपनी जीव्रन छोछा समाप्त होने के अंतिम दिवस में. 
अपने नित्य औरनिमित्त कर्म करने से क्‍यों सुख मोर्डे | 

छडाई तो. वहुत ही भयात्रदी होती है किन्तु आज कडछ के लोगों 

जब जरासा भी काम का बोझ जापइता है, जब जरासी मी उनके दिल न 
बवडाहट होती है और जब थोडी सी मी आपदा उन पर सवार होती है 
तत्न ने उरके मारे-क्ष्ट के मारे चौकडी भूछ जाते हैं, उनके पैय का मी 
भाग जाता है. और इस तरह वे अपनी संपट खोकर उन्हें यह बोध नहीं रहता 
है कि अब क्या करना और कया न करना चाहिये किल्तु उस पराक्रमी वीरों 
कही प्रशंसा किये बिना आगे वढना नहीं वन सकता जो इस समय-अतसमय 
उक उसी प्रकार अपने कर्तव्य पाठन कर पुरुषाय दिलाने के लिये एक 
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थ भी-तिलूमर भी दिचद्धित नहीं हुए थे। उन्होंने उंसी वैये पे 
थ-उसी उत्साह के साथ इंच कार्मों का संपादन किया जेसे निरापद 
छवस्था में सब कार्मो से छुट्टी पाकर सुखशब्धा पर सोने से पूषें. एक विद्वान 
खना हैं किल्तु उसकी निद्रा-शक साधारण नींद है और इश्नकी 

हू महानिद्रा थीं। ऐसी नींद थी जिससे जागने का विधाता ने उनको 
धावसर ही न दिया | धन्य | शतशः धन्य 

* उधर मुराद बद्य सहित ऑरंगजेब की चतुरंगिनी और इधर हाडाराव 
समेत दाराशिकोह की बीर वाहिनी एक दूसरे पर विजय प्राप्त करने केछिये 
बएछपुर के मैदान में आ डंटी । सेना क्या आई मानो दो महा सागर अपनी २ 
मयादा छोड कर एक हो जाने के लिये बढने छगे। रक्त की प्यासी 
घरती जो वर्षों से चातक की तरह मुंह फाडे स्वाति की बूंद की राह निहार 
ही थी टसे आज बूंदों के बद॒के रक्त की नदियों से-छहू की वो से तृद्त 
होने का सीसाम्य प्राप्त हुआ | मरने, मारने, कट मरने के लिये दोनों ओर 
के बहादुर कभी पहुंचों के वछ दे २/कर दांत पीसते और कमी मोंछों के 
बना देकर भोंहों तक पहुंचाते हुए जा खडे हुए | इधर दारा अपनी गद्दी की 
रक्षा के लिये रणमूमि में अवतीर्ण होकर अपने दोनों माइयोंका विवाश कर 
देना चाहता था और उघर औरंगजेव मन ही मन कह रहा था “ देखना 
झेग रण कींसछ । आज तुझे कवर में सुछाकर इस वापडे मुराद को मी 
की तरह ने मऊ डात्ईं तो मैंने किया ही क्या ? ” ढाल के नीचे इस तरह 
दिल्डी का साम्राज्य ढका देख कर एक ओर से बाजीगर औरंगजेव ओर 
दूसरी ओर दारा-दानों अपने २ घार खेलने छूगे | 

ऋविराजा सू्यमछजी ने सबश्य अपनी ओजवर्द्धिनी कविता में दोनों सेना 

धका वर्णन कर साक्षात्‌ वीर रस खडा कर दिया है किन्तु युद्ध की मार काट का 
अगन करने के समय न मालठ्म वह मौन क्‍यों साथ गये । जैसे उन्होंने औरर 
संग्रामों का उल्लेख दिया है वैसे ही यदि वह इस युद्ध का चित्र खच देते तो 
बडा मजा होता परंतु उन्होंने यह नहीं छिखा कि किस तरह सूये के प्रकाश में 
तलवारों की चमक ने शह के मन दहछा कर गाजर मूठी की तरह प्रर. 


का 
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सवा का संहार किया। उन्होंने यह नहों छिखा कि भालों को नोंकों ने टंद 
कर कैसे सुभठों के मुंडों ने लजा का काम दिया । उन्हें अकदय लिएना 
च्वाहिये था कि क्यों कर गोलियों ने पराई सेना के कछेजे छदरकर किसी का 
झर. किसी का मज और किसी का पेर उढाने के ठिथ आकाश का रात 
चतलाया । वह यदि लिखते कि तोपों की मार से, उनके गगनमंद गजेन 
से सचमुच आकाश में बादलों की गरज के समान शब्द होकर दे ने प्रथ्ी 
और जाकाद दे धुभांधार करने के साथ मार्तेड मंइक का ढ्रॉंक दिया ता 
योग्य था। खैर ! उन्होंने न लिखा तो न सही | अवश्य वहां तल्वास्वाजी से 
सर्नत्न खचाखच शब्द के सिवाय कान पढ़ी वात नहीं मुनी जाती थी ॥ 
गोछों पर गोरे और गोलियों पर गोलियों की आवाज ने घरवराहठ न॑_तड 
तडाट मिछा कर मानो प्ररुय के बादलों का सा समा बांध दिया था | बच 
बात की वात में दोनों ओर की सेना में छठ के पनाछे बहने छगे, वीरों के 
कहीं शिर, कहीं मुज और कहीं धड पडे हुए ढर पर ढर वनत जारह है । 
कहीं घायल बीरों की ''हे तात ! हेमा !! / मची हुई है तो कहीं चील्ह 
जे. गिद्ध, स्थार मनमाना भोजन पाए कर मन्न होने ठगे है। कहीं 
कायर जान वचा कर माग रहा है तो कहीं छछकार के छोग उसे फटकार 
रहे हैं। कहीं “अलछा हो अकवर!? का पुकार द ता कहीं “पीतांवरजी की 
जय” के जयवोप से दिश्ाय प्रतिध्वनित होरही हैं । 
इस तरह भयानक संग्राम ने रणभूमि को तृत्त कर वही काम किया 
जो ठाइ साहब ने अपने ओज वद्धंक-नसे फडका देने वाले शब्दों ने लिख 
है। वास्तव में उनके लेख के अनुसार दुनियां में एस उदाहरण नहीं. निछ 
सकते है क्यों कवि प्रत्यक् हाडा के शरीर में जब तक प्राण रहा उसने रणसूनि, 
को न छोडा और इसलिये हाडाराव की सेना का हरएक झर सामनन्‍्त तिल 
कट कर समरभूमि में शयन कर गया | उनमें से जो वीर मरने को जरा 
यर साकर सिसक रहे थे उन्हें खेच कर ऊेजाने के छिये जब श्वगालों ने- 
गींदडों ने हमछा किया तो शक्ति न होने पर मी, बोढने की ताकत ने 
झेने पर भी उनके मुख से अनायास निकल गया कि 
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“यदि हमारे रक्त मांस से तुम्हारी शुधा की निव्ञात्रि हो तो तम 
भले ही हमारा शरीर नोंच २ कर खाना क्योंकि जो शरीर परोपकार के छिये 
पैदा हुआ है वह यदि भूखों की मूँख घुझाने में काम जावे तो अक्षय पुण्य 
है किन्तु देखना हमारे मरजाने पर मी हमारी छाश को बंदी की ओर-यश्िम 
दिदा में न घसीट ठेजाना जिससे कहीं यह कोई व कह बढठे कि कायरता से 
पट दिखाकर सेग्राम छोड भागा । ऐसा कहने में इमारी जननी झाज 
जायगी ॥ ” धन्य वीरो ! हजार बार धन्य ! ! 

बस इसी तरह इस युद्ध की इतिश्री हो गठ् | बस आज ही पराक्रमी 
क्षद्शल्यजी ने अपनी प्रतिज्ञा का पाठन-संप्राम भूमि में वीए्गति ' पांकर-- 
मरते दम तक अपने वचन का पाठचय कर केवर अ्षपने धर्म के ,लिये-दिल्ली 
के राज सिंहासन की अम्तीम भक्ति के लिये और सच पूंछो तो हाडा जाति 
की- बूंदी नरेशों की विमल कीति को अधिक प्रकाशमान करने के लिये 
आज संसार को वह काम कर दिखाया जो भारतवर्ष के इतिहास में 

अक्षरा से लिखने के योग्य है। ऐसे ही अनेक वार पराक्रम करने से , 
आज हाडा जाति का-बूदी नरेशों का शिर ऊँचा है इनके पितामह 
जहांगीर से रार बुरूुंद राय की पद॒वी पाकर सदा अपना शिर :बुलंद रखा 
और इन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से उसे और भी ऊँचा कर दिखाया। 
मारत की वीर प्रयू बधुन्बरामें अनेक नामी २ बहादुर हो गये हैं किन्तु हाढाराव 
प्तुश्ल्यज्ञों जेते पुरुणार्थी केवछ भारत के इतिहास में ही क्‍यों संसार के 
इतिहासों में इने गिने हैं । 

जब तक उनके झरीर में प्राण रहा उन्होंने सम रक्षा के लिये 
| मयादा के लिये और अपिज्ञा पालन के रिये अपने राज्य को, अपने वैमतर 
, अपने द्वरीर सुख को, और अपने आपे को तिनके के सम्रान समझा ।॥ 
गैर जब क्षात्र घम के अनुतार, भारत वासियों के प्यारे धर्म सिद्धान्त से, 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णचन्द्र के महावाक्य से संग्राम में शात्रों के आधात से शरीर 
छोडने च़ाठे के लिये सगे का माग ख़ुछा हुआ है तब वह उनके साथी-उनकी 
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सेना यदि स््रग में वहाँ का अक्षय सुख छूठने को चछी गई तो आश्चर्ष क्या 
है ! यह कर्तच्य कक्ष थे और इस तरह अपने कतेत्य का सच्चे :अतःकरण से 
( बनावट से नहीं ) पांउन करके, संसार में अपना नाम अमर करके 
अमर छोक को प्रयाण कर गये | “कीतियस्य स जीवरति!” इस ऋृष्ण वाक्य 
को चरितायथ करते हुए उनका देहावसान होने पर भी वह अवतक जा विद है 


तरह सूर्यमछ्लजी “बंद मास्कर” में जब्र इस छडाई के भीषण कांड 
का चर्णन छोडने के साथ इस संग्राम का परिणाम मी न छिल्त्र सके तब केवछ 
झाहजहांनामें”' का ठाइ साहब के अन्य से ही मिछान करने का काम रहा [ 
पाठकों ने गत पृष्ठों में पढ ही लिया कि जो वात पहले में संक्षेप से है वही: 
दसरे में विध्तार से। दोनों का परिणाम शन्नुशध्यजी का वीर गति पाना और 
दारा के हार भागने से विजय विभूति अथवा यों कहो कि दिल्डी का 
साम्राव्य ही औरंगजेब के चरणों में भा पडा | इन दोनों इतिहासों में एकही 
बात का अंतर-नहीं महदंतर है कि इस युद्ध में शाहजहांनामा शब्रुशल्यजी के 
संयुक्त होकर चीरगति पाने को स्वीकार करने पर भी उन्हें विशेष प्रधानत 
नहीं देता हैं किन्तु ठाड साहब के एक २ अक्षर से टपका पडता है कि केवछ 
बही एक अचल की तरह अडकर काम थाये और दारा के भाग जाने 
बाद अपना पुरुपार्थ दिखाकर खत रहे किन्तु “शाहजहां नामे में इनके मारे 
जाने वाद ढारा को मागना पडा । इनमें किसका लेख सच्चा है सो मगवान 
जाने। क्योंकि बंदी का सवित्तर इतिहास “वंशमास्कर इस बिपय में विल- 
छुछ चुप्पी साथ गया । उस में मौन धारण किया गया है सही किन्तु जारंम हे 
डेकर अततक की प्रत्येक वात का मिछान बूंदी के इतिहास का ठाड राज- 
स्थान से हो रहा है तब मेरी राय उन्हीं की ओर है । 


वंशभास्कर” में यह प्रसंग छूठ जाने का कारण यह हो सकता है वि 
जब उस दारुण समर से बंदी का एक मी हाडा जाता जागता चच कर 
घर को न छोटा तव वहांकी कथा कहने वाढा ही कौन था ! खैर कुछ 
भी हो | जैसा है वैसा पाठकों के सामने है । 
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मैंने इस संग्राम भूमि का रूये घ्रोछूपुर जाकर दर्शन किया है । वहां पर 
अब भी हाडाराव शब्र॒शल्यजी और शायद उनके चौथे पुत्र भारत सिंहजी के 
चोतरे घनेहुए हैं। यह समर क्षेत्र चंद नदी के किनारे पर रेब्वे लाइन के 
ज़मीप है । यहां के निवासी इसे रणके चौोंतरे कहा करते हैँ | वहां की भूमि 
बाप्तव में वडी भयावनी है | उसे देखकर इस: इतिहास का स्मरण जाते ही 
शरीर के रोम खडे हो उठते हैं। छोग कहते हैं कि अव भी-ढाई सो व हो 
जास पर भी कभी २ वहां रात्रि के समय चिरागों के प्रकाश के साथ धरघर 
धग० सार के शंब्द छुनाई देने छग॒ते हैं | सेना का इधर उधर जाना जाना. 
जोर जुशाऊ वाजों का वजना माद्म होता है | नदी के जछ ने काट २. . 
' ऋर इन चबूतरों का नाम निशान तक मेटने की ठानही और एक उनमें 
से ट्ूठ मी पढा तब रेलवे वाकों ने उनके समीप ही दूसरे चबूतरे बनवा दिये हैं| 
पहने चबूतरों की जगह इस तरह शायद रेल्ते छाइन में भी आगई यह स्थान 
आायद इंडियन मिडलेंद्ध रेल्बे में जो आगरे से ग्वालियर होती हुईं झांसी को. 
चली गई है बौलपुर से तीव चार मीछ के फासिले पर है | 

जस्तु-वोछपुर के जंग में जब शत्रुश॒ल्यजी के साथ इनके सब ही जातीय 
क्षत्रिय अपना पुरुषाथे दिखाकर खेत रहे तव उनके जोशी हरजी जाह्मण ने 
नरेश की-उनके भाई बेटों की पगढियां छाकर आपषाढ कृष्णा ३ को बूंदी 

'जप्रासाद में पहुँचा दी । 


अध्याय ३३. 
दिल को दहला देने वाला दृइ्य । 
जिस मीपण समर भूपति में सव ही जात्मीय सुभट कट कर मर गये: 
जिसमें से एक भी बच कर न आंया उसका शोक संवाद पहुंचते ही यदि 


चुंदी नगर में-राज्यभर में कुहराम मच गया हो तो आश्चये क्‍या है, ? जब 
केवल एक ही नरेश के परलोक को श्रयाण करने एर सर्वेत्न हाहाकार मच 


( १८० ) पराक्रमी हादाराव | 


' सामक' #्याह 40० कुन्मा 


जाता ह तद इस बार की मत्यु नहंं। साका था। नग्श का झत्यु. इूंइ, उन 
प्यारे पुत्र का मरण गैर उनके भाई, भतीजे, कुटुम्न्री, नातेदार, इृष्ट 
मित्र, सेगी, साथी, खुमठ, सेनिक-सच मारे गये | किसी तमणा का 
जीवन सर्वत्य पति गया. किसी का बुढापे की छकडी इकछोता पुत्र गया 
किसीने अपना प्राण समान माई खो दिया, कोई अपना सब कुछ खाकर 
अपने जीवन तक से हाथ भो बैठी और किसीके दिये दुनिया म॑ जब आकर 
तरह का सहारा ही न रह्य तब इसे मौत नहीं कहना चाहिय | सन्रमुच हा 
समय दुख का दावानल राजकुटुम्बमें, परिजनों में, और प्रजा वग मे 
जरू २ कर मयानक ज्वालायें छोडन छगा था । जहां देखो वहां आकारा- 
भेदी रुदन, आनंनाद, हाथ २ के सिवाय काव पडी वात नहीं सुना 
देती थी । कितनी आये छलनाओं ने झरने २ प्राणनाथ के साथ ही अपने 
ग्राणों को पठाकर स्वग का अक्षय सुख छूठा सो इतिहात नहीं बतखाता 
है किन्तु जो आय महिलायें उस समय पत्रित्र चिता में चढकर जीती जागती 
जली नहीं उनका हृठय, उनका शरीर और उनका सुख, अवईय [विर- 
हानूल में ज मरा । राम राम | बद्य भयानक दृुुय था । आग लिखने 
को जी नहीं चाहता है । दा के साथ ही बिचारी नेजे की लेखनी कंपाय॑- 
मान होती है और दिल धडकने छगता है । 
परंतु क्या जैसा कुहराम नगर में-राज्य भर में नच गया वैसाही राज 
महल में भी मचा होगा । “मरे को रोना और जन्मे को हसना जा 
समध्त जीववारियों की प्रकृति है-जब मनुष्य मात्र का स््रमात्र है, जब 
बडे २ धीर वीरों को भी कछेजे का वोझा ह्का करने के लिये रोना 
पडता है और मगवान मयांदा पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी तक जगजनूनां 
जानकी के वियोग में रो पडे थे तव राज महिलाओं ने रो ९ कर आएं 
आं की धारा वहा ढी हो-परिवार की-परिजनों की और प्रजावग की 
अश्रघारा में अपनी अश्रधारा मिला कर यदि धारा प्रवाह होगया तो इस 
संदेह की वात ही क्या ? किन्तु नहीं ! वीर क्षत्राणियां अपने पति के 
परलोक पधारने के समय रोने के बदढे हँसा करती दे | यदि उचके ग्राणझ 


शनब्शल्यबरित्र । ( १८१) 


ने संग्राम भूमि में शरुओं का संहार कर अपने शरीर को भगवती असिदेवी 
के वि चढा दिया हो तो वे उसे पत्ति का मरण [नहीं मानती हैं | 
मगवान्‌ कृष्णचन्द्र के 'हतों वा प्राप्स्यसि स्वगेमःः इस सिद्धान्त को माथे 
चदा कर थे जानती हैं कि हमारा पति नारायण मरा नहीं किन्तु देवता- 
आ की “जयजय ध्वानें ” के साय पुष्प दृष्टि का आनंद छूढता हुआ 
सगे का सुख छटने के लिये जाने को त्रिमान पर विराजमान होकर हमारी 
शाह देखता है | वस इसी खयाल से वे रोने के बदले हसती हैं. | तर अपना 
सर्वत्य छुटा कर काजछ बंदी से-सुन्दर त्रह्न आभूषणों से तोछहों अंगारों 
से सज धज कर तब विमान में विराजित पति परमात्मा से जा मिलने के 
डिये झीघ्र ही चछ कर-प्रति की वैकुठी के साथ २, चछ कर ,इपशान 
'भूमि में पहुंचती हैं | जो पर्दे की रहने वालियां है उन्हें उस पढे से कुछ काम 
नहीं, जो पूंघट की ओट में सदा अपना मुखचेद्र छिपाथरे रहती हैं उनका 
'बूंघट खुल जाता है। पद, घ्ेचठ, छाज मर्यादा, घन, वैभव जिसके:कारण 
था आज वही नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है । तमत्त हिन्दू नर नारी, 
वाढक, दूंद़े, जवान उप्रक दर्शन करने में अपना बहुत पुण्प समझते हैं और 
सच पूंछो तो दुनियां में ऐसे इस गये बीते जमाने में मी कोई हिन्दू, ऐसा 
पृ होगा जो ऐसी सती नारियों-के चरग धो २ कर पीने में अपने आपे को 
छत्ताथे न समझता हो । ऐसी सतियां सत चढने पर जो वरदान देती हैं 
वह सिद्ध होता है और सदा ही उनकी आज्ञा का पालन होता हैं । 

अस्तु जिस अंतःपुर में-जिन जनाने महकों में से-एऐसी एक नहीं अनेक 
, पूजनीय सतियां प्रांणश्वरों की चिताओं पर 'चढ कर उनके साथ विमानों 
पर चढने के लिये तैयार थीं वहां के शोक का यदि में वर्णन करूं: तो मेरी 
बराबर कोई मुख नहीं किन्तु इन सर्ती छलनाओं का ढंग:संसार की-नहीं 
हिन्दू संसार की साधारण सतियों से निशा था। मारतव में सती दाह के 
बंद करने का कठोर कानून होने पर भी जो सतियां स्वामी की चिता में. 
जा सोती हैं उनके छिये आज कछ के छोग कहा करते हैं. कि विरह है-- 
साहस है। अपने मन को न रोक सकी इसलिये जरू मरी | विल्तु जब 


( १८२ ) पराक्षमी दादाराव ! 


सब छोगों ने अनुमव करके देखा होगा कि जितना कष्ट मनुष्य का रुदा 
देखकर ब्यापता है उनना उसकी मृत्यु का संवाद सुनकर नहीं । जसा झा 
मरने के समय रहता है वैसा उसके जठने बाद नहीं और जेसा एक दिल 
रहतादे वेता दूसरे दिन नहीं । ऐसे ज्यों २ समय का पा आइ न जा हा 
जाता है पैसे ही शोक की मात्रा कम होती जाती हे | 

ऐसी अवस्था में इनके प्राणों का परछोंके को प्रयाण हुआ धौछपुर के 
मैदान में | उनकी मृत्यु का शोक संवाद भी इन्हें कई दिनों के अनंतर . 
मिझा और यों जब ओत समय में अपने प्राणेश्वरों के दशीन करने न पाई थीं 
तो उनके पवित्र मस्तकों को प्रेम पप्ेंक अपनी गोद में रखकर चिताओं में विरा- 
जमान होने के स्थान उनकी उद्णीपों ( पगडियों » को गोद में रखकर दह- 
कत्ती हुई चिता में जल मरी | यदि भूछ से भी आग की जरा सी चिनगारी 
अंसुठी के लग जाय तो आज कह के वचन बीर जब तुरंत ही सी! - 
सी! ! कर के अंगुरी ठठोछते,आंखें मंदत और फ़ंक २ कर उसे ठंढदा करने 
लगते हैं तब जीते जी-दहकती हुई चिता पर वढ जाना अथवा चिता में चढ़ने 
के बाद उसमें आग लगा देने के अनेतर पर्चत के समाव अचल होकर वेठा 
रहना-तया हँसी खेल हैं| यह साहत नहीं-प्रेम नहीं किन्तु इसमें कोई आऑनिर्य 
चउनीय कारण है जिले आज कछ के बढ्ेरविद्वान्‌ नहीं जान सकते हैं। उचकः 
अंतःकरण ही ऐसा विमल नहीं है कि उस वाणी से अगम्य बात पर पहुँच 
सकें | वस उसी हम छोगों की इदय से अगम्प दाक्ति ने उनको उत्तेजित 
किया और जब भी जहां कहीं ऐसी वटनांय-बर्म में एक दो झुनने में आती * . 
वहां भी वही अनंत शक्ति आ विराजती है | इतना होने पर भी ब्रिटिश गवने- 
मेंठ ने जो इस विषय का आईन बना दिया है वह सब प्रकार से .श्रजा का. 
हित करने वाला है | वही सच्चे झंठ की कसोटी है और जो वास्तवमें सन्नी 
सती है वह उसकी रंचक भी पर्वाह न कर इस मययंकर कलिकाल में भी 
अपना उदाहरण छोड जाती हैं | सारे आईन कानून संसारियों के डिये हैं 
देवी जीवों के लिये नहीं ॥ धन्य जाये छलनाओ | इस गये वीते जमाने में 
भी तुम्हें छाख बार धन्य हे ! ! 


शब्चुशल्धचरित्र । ( १८३ » 


खेर ! अपने प्राणपति की पगडी के साथ हाडाराव शन्रुश्त्यजी की 
छ) सनियां, पांच खबांस और चालीस पातुर सती .हुईं । इनकी सोलह 
. रानियों में से सात का पति से पहले ही सगेबरास हो चुका था | तीन से अपने 
प्राणों का छोम न छूट सका और सोल्ंंखिनी सूययेकुमारे, सोलंखिनी हरकुमारे, 
रानावत चेहकुमारे, राठोडिनी कल्यागकुमारे, राठोडिनी फ़ूलकुमारे और राठो- 
डिनी लक्ष्मीकुमारे-यों छ; रानियोंने और चमेली, अनारां, श्यामरंग, चेपा 
_ ओर हारिमाछा-इस तरह पांच खबासों ने अपने २ प्राण अपने प्राणपति की 
एक ही चिता में होम दिये:। ऐसे कुमार मारतसिंधजी की पांच कुमारियों 
में से चार पति की पगडी फे साथ जरू कर सह गामिनी हुईं | उनकी एक कुम- 
_ रानी जो उस समय गर्मवती थी उसे रात भावसिंहजी ने घम विरुद्ध कर्म 
बतछा कर रोका और उनसे आनंदर्सिहनी नामक बालक का जन्म भी 
हुआ किन्दु चार मास तक जीवित रहकर यह बालक भी मर गया। 
इस संग्राम में हाडारांत्र झन्रुशल्यजी के साथ उनके मुहकमसिंहंनी उदय- 
सिंहजी और सूरसिंहजी-ये तीन भाई भौर इन्द्रहाल्यजी के पुत्र गुमान- 
सिंहजी, मुहकम सिंदजी के पुत्र जोरायरसिहजी,-भौर महासिंहजी के पुत्र कनक्क' 
घिंहजी, और छारुमिंहजी-ये चार भतीजे काम आये थे । इनमें से मुदकम- 
“सिंहजी के साथ दो और औरों के साथ उनकी एक २ वधुएँ सत्ती हुई । यों 
'संब मिछ कर तेरेसठं रमणियां सती होकर अपने २ पतियों के साथ परम 
पद को प्राप्त हुईं । 
शालत्ष विधि से सब ही का क्रिया कम युवराज भावसिहजी ने जिनको 
उनके प्रूज्य पिता शब्रुदल्यजी पहके ही रो समरभ्ृमि में मर मिटना निश्चय 
. जान शाज तिलक करगये थे, किया कराया । किसी का आश्वासन से.किसी का 
ऋुव्य से, किप्ती का जागीर से और किसी :का दजो बढाकर-मृतकंशं के भाई, 
बेटे, माता, पिता और ज्ली/ वालकों का इन्होंने सम्माव किया,-उनके दुखिया 
भनों को संतुष्ट किया और इस तरह राज्य का अधिकार: पाकर प्रथम वार. 
ही सच्चे पिता के सज्े पुत्र होने का सच पारेचय दिया | इन छोगों के छगे- 
वास होने का शोक संवाद संवत्‌ १७१५९ की आपाढ कृष्णा ३ को नगर में-- 


( १८४ ) पराक्रमी हादाराव 


राजमहर में पहुंचा था भौर दूसरे ही दिन चोथ की रिक्ता तिथि ने दमिर 
के जल मरने से राजमहत्ट को सचपुच रिक्ता-रीता कर दिया । 

हाडाराव शत्रद्वव्यजी पितामह का परछोक वास द्ोम पर २५ वर्ष की 
भर जवानी में संचन- १६८८ में बूंदी के राजसिहासन पर जासीन हुए 
थे और उनका देहावमान संचत्‌ १७१६ से हुआ | इस कारण उन्होंने 
सत्ताईस वर्ष राग्य करके केवछ बाबन दषें की उमर में ठाइसाहब के 
ढेख फे अनुसार वावन युद्धों में विजय पाकेर अंत में समर भूम्रि में ही 
शरीर छोड दिया । इनके भावसिहजी, भीमसिहजी, मारतलिहजी, मंग- 
बततिहनजी भूपति लिहजी, भूपालसिंहनी और इंश्वरी सिहजी-इन सात 
ऊमारों में से भारतसिंदजी भौर मीमसिंहजी की मृत्युका संवाद पहले प्रका- 
शित हो चुका ओर होत्र का इस जगह उल्लेख करने की आधद्यकता नहीं | 
ऐसे जिस समय पिता का देह्ान्त हुआ भावश्िदजी और भगवेतर्सिहजी विदय- 
मान थे | इनमें भगवन्तर्तिहजी औरंगजेव के पास और माचरसिहजी राज्य 
के स्वामी । इस जग्राम में ६५०० हाडा मरे और ७०० घायक हुए | 


अृध्याथ्‌ ३४. 
उपप्तहार । 

हाडारात्र झत्र शज्पजी ने जैसे बावन वर्ष की उमर में ,वावन:ही छडाइयां 
जीत कर अपनी तटदार बहादरी का मजा झात्रुओं को चखाने में अपनी 
सच्ची शज्नगल्यदा का परिचय दिया ओर जैसे अपने धम का तथा अपनी 
प्रतिज्ञा का पाल्य कर वह ज्। क्रो छ्षिधार गये जो पाठकों ने गत अव्यायों में 
अच्छी तरह पढ़ लिया । उससे उचझो भी माँति विदित होगया होगा कि 
चह केचल रणवीर ही नहीं थे। यदि वह केबल जंग बहादुर होते तो राजपू- 
ताने के और २ नरगेझशों की तरह बादशाह को, शाहजादों को अपनी चहच 
वेंटियां विवाह कर अथवा उनके साथ अटक पार जाकर दरदाचित्‌ दूदीराज्य 
को उस समय की सीमा से कितना ही अधिक बडा कर सकते थे । जब 
चह परम पुरुषार्थी थे जब व संद्रे पराक्रमी थे औौर जब वह समर यज्ञ में 





शनशल्धवारित्र । € १८५ ) 


जउने शरीर की, अपने पुत्र की, अपने भाई मतीजों की और ऊपने सुमठ 
'सामन्तों की आहुति देकर अपनी सच्ची राज्यमक्ति का संसार के इतिहास में 
पक्र ज्वंत उदाहरण छोंड गये फ़िर अपना राज्य, अपवा वैमच दना 
चुना कर छेना उनके लिये बांये हाथका खेल, था किन्तु नहीं | वह सच 
7 बहादुर होने के साथ ही पक्के धर्म वीर थ., दृढ हाडा थे | वह शरीर 
तेंम्न, ग़ज्य और दुनियां के सत्र खुखों को धमे के भागे छक तिनके के 
वृगवर समझते थे | इसके एक नहीं अनेक उदाहरण इस चरित्र में 
विद्यमान है | 
अच्छा ! एसे वह केवछ रणवीर और धर्मवीर ही न थे वरन वह दानवीर 
भी थ। यह विद्वार्नों का, कवियों का सत्कार करने में मी सब से आगे रहना 
चाहत थ | जब तक उन्होंने डारार धारण किया ऐसे ही कामों में छाखों 
रुपया छुटा दिया भीर मरने के समय तक जब बडे २ मंदिर बडे ६ महर 
बना कर छोड गये तद्र राजप्रुताना वालों के इस सिद्धान्त के अनुसार कि 
नाम या तो प्रूतड़ां या मौत” होता है पीछे नहीं रहे । भगवान्‌ श्री- 
कृष्णचंद्र ने अजुन के प्रति मगवर्द्धीता में “कीतियेस्य स जीवति!ः का उपदेश 
किया है और सच पूछो तो बह जब अपना शरीर छूट जाने पर मी यश अमर 
पद गये तव बह नर नहीं जीने हैं | 


इनका बनवाया हुआ केशदरायजी की प|टन में चंवछ नदी के किनारे 
भगवान्‌ श्री केशवरायनी का नामी मंदिर है । यह पाठन बूँदी राज्य में 
नागदा मथुरा रेल्रे का एक स्टेशन हैं | कविराजा सूर्यमछजी लिखते हैं कि 
तो बांस के समान इस मंदिर का पीढा है। मंदिर दश २ बारह २ कोस से 
दिखलाई देता है। मंदिर की रचना वढी सुंदर है, भगवान्‌ की मूर्ति बी 
मनोहारेणी है और हाडाराब उप्तका प्रबंध भी ऐसा कर गये हैं कि जिससे 
परमेश्वर के मोम रागादि में कमी किसी तरह क्री न्‍्यूनता न रहने पावे [ 
यद्यपि आज कछ मंदिर को चूनेते पोत २ कर न माछुम क्यों उसकी कारी- 
यरी ढांक दी नई है किन्तु पत्थर की छुराई का काम अबहय ही उसमें 


- ( २१८६ ) पराक्रमी हाहाराच । 


ग्रह्ंसा के योग्य हुआ & | उस समय का स्थिर किया हुआ सेवा पूजा वन 
राजती ठाठ अबतक ज्यों का नसों चछा आता है । कहते हैं कि जिन दिलों 
राव झन्रुशल्यजी बूंदी में विशजा करते थे नित्य ही अपने मनोगति तुरंग पर 
आनछ होकर दूँदी से दशा बारह कोझशाय पाठन भगवान्‌ केशवरायजी: के 
दर्शन को जाया करते थ | वहां सायकरार की आरती के दान कर निरा 
ही छौठ आया करते थे । राजपूताने में प्राचीन शोतव!' की प्रथम सख्ा मे 
मुन्दी देवीप्रसादजी ने इस मंदिर के विपय में इस तरह छिखा हैः-< 


“ केशवरायजी का मंदिर चंबल के एक ऊंचे और संगीन घाट पर 
बनाहे। इसका शिलर इतना ऊंचा है कि तहत दूर से दिखछाई दा है| इसमें 
छाढ, पीछे, गुठावी, सफेद और बसंती रंग के पत्थर छगे है ॥ पत्रों में 
कोरनी भी तब्रहुत सुंदर हुई है । अंगरेज छोग बरहुधा इस मेदिर को देखने 
आते हैं और नक्शे उत्तार २ कर छे जाते हैं ।!? 


७ 


कहते हैं कि राव रत्न . जी हाडा की रानी बडी पृण्यज्ञील थीं । 
उसने यहां एक विश मन्दिर बनवाना स्थिर करके १३ घाट पक्त बनवाय 
जिनमें विष्णु घाट सबते ऊंचा था। उत्तकी पोछ से छूकर मन्दिर तब 
१०० सीढ़ियां हैं। इसी घाट पर मन्दिर की कुर्तों आठ दश गज चौक छोर 
कर:वनी थी जो घाट से तीन गज ऊंची १४।१५ गज रची और इतनी ही. 
चोडी है | उस पर स्वच्छ पत्थरों का अठपहद्ध फशो उस समय नेयार हो 
चुका था। फिर गनीके मर जाने से काम बंद हो गया किन्तु उनके 
पोते झान्रुशल्यजी ने मन्दिर बनता कर अपनी दादी का मनोर्थ पूरा 
किया । भौर केशव राबजी को इसमें विराजमान करा दिया । बह 
मूर्ति उन्हें चंचल नदीमें से मिली थी। भौर कोई कहते हैं कि वह उसे.मथुरा 
से छाये थे | ?” 

यह वात उन्होंने चुनी हुई लिखी है और इसका बहुत अंश भमिल्‍्तता 
ज्ुठता भी हे इस छिये यहां इस वात कु विशेष विवेचन करने की 
आवश्यकता भी नहीं | हां ! टस पोगी में दात्चशल्यजी के विषय में दो एक 


च्च्जि 


शन्॒शल्यचारित्र । ( १८७ ) 


बातें और ढिखी हैं। उन्हें भी इस जगह प्रकाशित करदेना चाहिये। इस 
पोथी के अनुसार ख़बकड़ में पहाड के ने नाके पर धृंधूछाजी का 
' मन्दिर राव शातुद्वत्यजी हाडा का बनवाया हुआ है । घूंघछाजी को गुरु 
गोरख नाथजी और जलंघरनाथजी का चेछा बतलते हैं | वह तपस्या करनतें 
को इस पहाड में आगये | यहां पाठन नामक नगर बता था किन्तु 
छुंवठाजी के चेढे को कोई मीख नहीं देता था | वह जंगछसे ठकडियां 
.- काटकर बेचता और उसके मोछ से अन्न छाकर एक तेलिन को दे दिया 
करता था और बह आठ पीस कर उसे रोटियां बना दिया करती थी। 
एक दिन शुरु ने चेले की ठांट के बार उडे हुणु देख कर उससे पूंछा औरें 
जब उसने कारण बतछाया तो चेंले से बोले।-“ उस तेली से कह दे कि 
अपने बालू बच लेकर चार कोस पर चला जाय | अमी इस नगरी पर 
' उल्कापात होने वाढा है | ?” जब तेली चला गया तब: उन्होंने कोप करकें 
कहा कि-- 
*'पृड़ण पद्णण सब डट्टण और तेली का घर बचण | ?” 


“बस उसी सम्रय से गम २रेत बरस कर सव छोय जछ मरे और सारे मकान 
रेत में दबगये | कहते हैं कि उस दिन पद्न नाम के सब ही शहरों का 
'यह हाल हुआ अब मी उनके खंडहरों भें खोदने से राख और उस समय 
कै दबे हुए बरतन निकलते हैं | मारवाड में भी ऐसी कई कथायें घूंघली: 
घम्राछ जोगीके नाम से विख्यात हैं । ” 

इसी पोथी में फिर आगे चछ कर एक घटना और भी ढिखी है, 
जो यहां प्रकाशित कर देने योग्य है। तह यह है कि-/ राव, राजा श्र 
झल्यजी के समय में यहां ( खठकड में ) सिंधुनाथ योगी तपस्या करतेः 
थे। रावजी उनके चेले होगये थे | उन दोनों के चित्र - एक- पाषाण में 
खुदे दुए हैं | दोनों के हाथ में प्याके हैं। एक मनुष्य रावजी के ऊपर चंबर 
कर रहा है । नीचे एक छेख खुदा है जिसक्रा आदश्यव यह है, कि संवत्‌ 
१७१६ य्येष्ठ झुका ११९ सोमवार को राव राजाजी शनुशालजी बूँदी 


( १८८ ) पराक्ननां हाहाराव ! 
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नरेद्त भोर गुरुजी वावा सिंधुनाथजी के चढे ने बनवाया और 
भूमि सदाके लिये छगा दी |” 

इस छेख में मुख्य वात्त विचारणीय यही है कि हाडाराव उक्त बाबाजी के 
शिष्य हुए थे अबवा नहीं | बूँदी के इतिद्रासों मे इस 
नहीं होता वरन जब उनक्षा देहान्त संबतू १७१६५ में 
इसका संचत्‌ १७१६ है तब इसे सत्य सादने को भी चाहता है [ 
परंतु मुन्शी देवीप्रसाइजी का यह छेग्व ठोक निवासी स्वगेबरासी पंडित 
रामकरणजी की शिछा छेलों की ग्वोज के अनुसार है तब सहसा इसे 
मिध्या भी क्‍यों कर बतन्य दिया जाय | संभव उनके च्वगवास के 
पीछे इस मंदिर की समाप्ति हुई हो । 


हद 
|] 
॥॒ 
ञ 
हद 


अस्तु रावराजा श॒त्र दाल्यजी के बनवाये केवछ इतने ही मंदिर नहीं 6 | 
£ बंदामास्कर ” के अनुसार भौर भी कार मंदिर उनके बनवाय हुए अब 
भी बंदी में विधमान हैं। एक नगर से बाहर चौगान में भगवती हर्षदा 
देवी का मंदिर, दूसरा इयामलाजी का, तीसस जगदीश का और चौथा 
राधा दामोदर का । 

इनका बनवाया हुआ बूँदी नगर के राजप्रालाद में जो गढ के नाम से 
विख्यात है छत्न महल वाम का एक विश्ञाक मन महछों की शोमा बढ़ा 
रहा है | वही सचमुच समत्त महलों का शिरमोर है । इसके सिवाय 
रसत्रिखंड, हथियां शाह, रंग मंडप, मुकुठ मंदिर भी इनके बनवावे हुए हैं। 
नाहर के चौहटहे में पापाण का हाथी भी इनका ही बनवाया हुआ है । इन्होंने 
रत्न घुजे से छेकर पहाड की चोटी तक की खाई बनवा कर सूरयपोल के 
बदले इन्होंने नगर की सीमा वढा दी है । चोगान दर्चाजे का कोट- 
भैडकदरे का कोट इन्हीं का बनवाया हुआ है | अपनी घाय पती के नाम 
पर वाहर की बूंदी में प्रताप सागर नामक कुंड जो आज कुछ पतीधाय था 
प्रथाधाय का (कुंड कहलाता है इन्होंने बनवाया है । बढौदा ग्राम में 
पापाण का हाथी इन्हीं का वनवाया हुआ वतलाया जाता है और पत्ती- 


| चुका था “भर 


बात का अनुमोदन 


शत्नशल्यचरित्र । ( १८९ 9 


धाव के कुंड के निकट वडी २ छत्रियां इनक घधामाई के नाम पर इन्हीं के 
समय की व्नी हुई हैं जोर पहले बंदी नगर की सीमा मैख दर्वाजें से सूर्य-' 
पोछ तक थी। जो शहर बढा चह उसके कोट के बाहर था । इन्हींने 
वर्तमान कोट बनवा कर नगर की इृद्धि की है । कबषिराजा सूर्यमछमीने 
पता लगाया है कि आज कछ जो बस्ती पुरानी वूँदी के नाम से प्रसिद्ध 
ह वह पुरानी हँदी नहीं । पुरानी बूँदी भेरव दर्बाज़े और सूर्यपोल 
के ब्रीच में चसती है । 

अच्छा | इस तरह केव८ (नहीं महाशय ने इतने देवाउव, इतने महू और 
इनने खाई कोट बनवाये हों सो नहीं । इनका झाप्तन सचमुच बूंदी के लिये 
बड़े २ विशार मंदिर महू बनने का चुग था । इनकी प्रतापगढ वाली 
रानी राज कुमारिजी का बनवाया हुआ कोटे के रास्ते पर एक वाग और 
बावडी है | बूंदी से पश्चिम की ओर पवेत के एक ऊंचे शिखर पर सूर्यछत्री 
को त्नवाने वाली रानी का नाम राठोरिनी इयाम कुमरिजी था । सोलंखिनी 
रानी सूर्यकुमरिजी ने सारवाग' से दक्षिण की ओर कुछ दूर पर बावडी बनवा 
कर बाग ठगवाया | रानावतरानी चेद्रकुमरिजी की वनवाई कंवारती ग्राम के 
माग:पर वावडी और बाग है । ऐसे ही दक्षिण की ओर रानी राठोरिनी 
कल्याण कुमरिजी ने वाग और वावुडी बनवा दी थी। रानी राठोरिनी फ़ूलकुम*- 
रिजी की बावडी और बाग मादूंदा गांवके मार्गपर, खबास चमेढी का वनवाया 
बूंदी के वाजार चौंमुखा में मंदिर ( चमेकीका देवरा ) खवास अनार का 
गाँव अत्रपुरे में मंदिर और बावडी और उनकी पातुर मयूरी की बनवाई हुई 
“पोर्डी की छत्नी ' अब तक विद्यमान है। 

यच्पि आज कछ के भाव से उस समय मसाले के मूल्य में धरती आकाश 
का सा अंतर होगा | तब से अब चूना, पत्थर और मजदूरी वहुत ही मंहगी 
होग$ है तव मी इनके वनवाये -हुए महल मंदिरों का, कोट खाड़ं का, इनके ही 
दिये हुए दृव्य से बनवाये हुए इनकी रानियों, खबासों और दारसियों के मन्दिर 
वाग ओर बावियों का मुल्य कम से कम छक करोड रूपया कूंता जा 


( १९७) पराक्रमी हाडाराव। 


सकता है । यों इन्होंने प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप पर मकानात बननाने में 
इतगा रुपया खर्च कर डाछा । इन्होंने संपमल॒जी के मत से सैक्रशों हाश्री 
वोडों का दान कर, छकड़े के छकडे ब्राह्मणों को, कवियों को देकर छह 
छूट लन्र कर डाठा | जब टाड साहब के मत से इन्होंने वावन व्रपे की उमर 
में बावन ही छशथयांलड डालीं तो उनमें भी छाखों ही रुपया खर्च हुआ 
होगा । इन बातों पर जब इष्टि डार्ीं जाती है तव एक दम आश्चर्य में .“इब 
जाना पडता है | किसी भी इतिहास से यह नहीं माद्म होता है कि इन्होंने 
छूट के माल से अपना खज़ाना मर लिया हो | वादशाह अवश्य बह्या दानी 
था किन्तु उससे भी इन्होंने अचाप सनाप इनाम पाई हो सो कोई इतिहास 
'नहीं कहता | फिर प्रश्न यही पैदा होता है कि इस प्रकार के खर्च करने के लिये 
करोडों रुपया इनके पात आया कहाँसे ? क्योंकि इनके रनवास का, इनके 
भाई बढों का, इनके श्र सामंतों का और इनकी सेना का खर्चा मी अप- 
रिमित था परंतु सचमुच ही “नियत में वरकृत” है । धमवीर के पास, 
दानशीछ के हाथों में अनायास ही धन आजाया करता है। रुपया जो जाता 
है वह खर्चे के भाग से आता हे इसलिये इन्होंने जो कमाया वही डठाया 
अर सो भी शुम कार्मो में छुटाया | 


यों रावराजा झन्रशल्यजी जब सत्र तरह से भक्ते २ काम करके, यश्ञ 
छूट कर नाम कमा गये-थ्ुग युगान्तर तक अपना नाम अमर कर गये तब 
धह शरीर छोड देने पर भी मरे नहीं | दूँदी के इतिहास में-भारतवर्ष के 
इतिहास में उनका पवित्र नाम सोने के झक्षरों से छिखा जाना चाहिये | 
बह भारततर्ष के उन बरेशों में से एक थे जो यहाँ के भूषण गिने जाने 
योग्य हैं। वह दूँदी नरेशों के सत्य ही शिरोभूपषण थे । धन्य हाडाबीर ! . 
तुमने हृडा हट का आजीवन निर्वाह किया | 

हाडा कुछ कमल दिवाकर, समर भूमि में अगद के समान अचल रहने 
वाले रावराजा शन्नद्ल्यजी की प्रतिभा की, उनके महत्व की और उनके परा- 
ऋम की परख करने के लिये दो एक आंखों देखने वाढे गवाह भी मिल गये हैं। 


शचरुशल्यचारत्र । (१९१ ) 


नएहटा वीर शिवाजी के छोकमान्य कवि राज भूवण महाराज हनके जमाने में 
मौजूद थे । उनके माई मतिरांमजी रावराजा भावतिंहजी की सेवा में बहुत वर्षो 
तक रहे थे। उनके चरित्र का थोडा बहुत संकेत इस “अय के तीछरे 
खंड के ग्यारहवें अध्याय में किया गया है | भूपण जी के चरित्र का, 
उनकी रचना का, दिखशेन “भूषण ग्रंथावकी” में पंडित शयामविहारीमिश्र 
पर, ए. भौर पंडित शुकरेदविहारी मिश्र वी, ए. ने मठी भांति कर दिया 
हैं | इस पो्ी के अवछोकन से विदित होता है कि इन हाडाराव की प्रशंसा 
मे नूपगजी ने कुछ छंदों की रचना की है और वे उत्तशल जी बुंदेछा 
के प्रशंसा में बनाये हुए “उत्रशार दशक”? में प्रकाशित हुए हैं । नीचे 
डिखे हुए दोनों दोहों में हाडाराव शुत्रशल्यजी और बुंदेला: शबुशल्थजी 
दोनों की संयुक्त प्रशंतता हैः- 
दोहा-/इक्क हाडा बूंदी घनी, मरदम हेवा बाल, 
सालत नोरंगजेवके, ये दोनों छतसाल | 
वे देखो छत्ता पता, ये देखो छत्तताछ, 
वे दिल्ली को ढाछ, ये दिल्ली ढाहन हाऊ| ?” 
इन दोनों दोहों में दिल्ली की ढक हाडाराव और दिल्ली ढाहने बाछे 
सहेया वाढे अधीश् बुंदेछा छत्रशाढजी थे क्योंकि हाडाराव श्र शल्यजी 
घादशाह शाहजहां की जाज्ञा से दारा के पक्षपाती थे और वही दिल्ली के 
राज्य सिंहासन का असछी उत्तराधिकारी था और दूसरे छत्नशाल॒जी औरं- 
गर्जेब के सहायक थे और वह दिल्ली को वाप से छीनना चाहता था | 
भूषण महाराज की रचना में से द्वो छंइ जो इस म्रंथ में प्राप्त हुए . हैं 
बडे हीं प्रभावोत्पादक हैं। उन्होंने हाडारावकी स्ठुति करते हुए लिखा है;-- 
मनहरन-“चले चंद्वान, घववान, कुहुकवान, 
चछत कमान धूम आसमान छे रहो ॥ 
चली जम डाढढे वाढ बारें तखारें जहां, 
छोह आंच जेठ फे तरनि सान वे रहो ॥ 


( १९२ ) पराक्रमी हाडाराव ! 


ऐसे सम फौज विचछाई छत्रसाढू सिंह, 
अरि के चछाये पाय वीर रस चवे रहो। 
हय चले हाथी चछे संग छांडि साथी 'चढे, 
ऐसी चल्य चढी में अचछ हाडा है रहो । 
दारा साहि नोंरंस जुरे हें दोऊ दिली दर, 
एक गये भानि एके गये .रूंघि चाछ में । 
बाजी कर कोऊ द॒गाद्जी करि राखी जहि, 
कैसे हू प्रकार प्रान वचते न काल में | 
हाथी ते उतारे हाडा जूझो छोह हूंगर दें; 
एती छाज कामें जती छाज छत्नशाल में | 
तन तरवारिन में मन परमेश्वर में, 
ग्रान स्वामि कारज में माथा हरमाछ में |? 
कविराजा भूषणजी का एक छंद ऐसा है जिसका मतलव मिश्र बंधुओं से 
कुछ और ही तरह समझ छिया है | उनका खयाल है कि इस पद्म में उत्र- 
अआकू?” से मतकब उत्नशालजी वुंद्देछा से है भौर रावघराजा की पदवी महाराव 
राजा बुधर्तिहजी की थी इसलिये उन्होंने गान,लिया है कि, कविराजा छुध- 
सिंहजी के दर्बार में आये और उन्होंने इनका पूण, आतिथ्य नहीं किया इस 
- कारण उन्हींको इसमें तावा दिया गया है परंतु ऐसा मान छेना केवल-. 
अम मूलक है क्योंकि जो, भूपणजी शबुशल्यजी के समर साम्यिक थे चह्द 
उनके पर पोते के पुत्र के शासन का तक जीवित नहीं रह सकते । फ़िर 
डूँदी के इतिहास वतला रहे हैँ कि रावराजा की उपाधि इनको वंश परंपरा 
में आई हुई थी और बुघर्सिह जी को महाराव राजा की पदवी प्रदाव की गई . 
थी इसलिये मेरी समझ में “रावराजा' से प्रवोजेव “राव” और “राजों” 
से है | वह छेद इस तरह पर:है-- 
मनहरन-*राजत अखंड तेज छाजत सुजस बहो, 
गाजत गयन्द दिग्गनन हिय साल को | 


शचुशल्यचरित्र । (१९३ ) 


जाहि के प्रताप सों मठीन आफताब होत, 
ताप तजि हुजेंन करत वहु ख्याल को | 
साज सजि गज हुरी पैदारे कतार दीन्हे, 
भूषण भनत ऐसो दीन प्रतिपाछ को १। 
ओर राव राजा एक मन मै न ल्याऊ अब, 
साह को सराहों के सराहों छत्र साल को | ?? 
भस्तु भूषण अंयावकी” में इन मिश्र बंधुओं ने छिखा है और यथा 
लिखा है कि-/छत्रसाढ ने तब तक कोई ऐसी लड़ाई नहीं जीती थी जो 
सलहेरे ओर परनाढो इत्यादि युद्धों के हश और बर्णनकती भूषणजी की 
निगाह में जंचती | छत्रशार हाडा ( महाराजबूंदी ), से तुछझना करके मानो 
उनको प्रदंसा ही की है क्यों कि तब तक वास्तव में वे < २ थुद्धों में 
तम्मिछित रहने और छडने वाढे बीरबर हाड़ा महाराज के बराबर कदापि 
न थे |” इन महाशयों की यह टिप्पणी उक्त दो दोहों के लिये है। ., 
इस तरह केवछ भूपणजी-ने ही हाड़ाराव के गुणों का गाच किया हो सो 
हाँ किन्तु इनके भाई “छूदित छछाम?” के रचयिता कवीश्वर मति रामजी 
भी शहुशल्यजी के यशों का-उनकी कीर्ति का स्वयं परिचय पाकर 
अपनी इसी पोथी में बहुत कुछ: लिख गये हैं | वह लिखते हैं;-- 
सनहरन-- “पंडित सुकवि माठ चारन को गुन समुझैया, 
सावधान सदा सुजस विधान में | 
कबि भतिराम जाको तेज पुंज दिनकर, 
दुल्न को दाह कर दस हूँ दिसान में | 
गोपीनाथ न॒न्‍द चित चाही वकसीसन सों, 
जाचक धनेश कीन्हे सकछ जहान में | 
ज्ञान में दिवान झनुशार सुर शुरु साहिबी में, 
सुरपृति सुरतरु वरदान में । 
श्े 


६२१९४ ) पराक्रमी हाडाराव॥ 


'सवैया-औरंग दारा ऊहुरे दोड जग मये भट युद्ध विनोद विलासी, 
मारू वज सत्तिराम वखाने भई अति अद्जननि की वरखा सी, 
नाय तने तिहिं ठौर मिरथो जिय जाति के छत्रिन को रन कांसी, 
सीस भयो हर हार सुमेरु छता भमयो आपु सुमेर को बासी। 
दोऊ जुरे सहजादन के दर जानत है सगरो जग जाली, 
मारू वजे रसवीर छके वर वीरन कीति बढी अमिठासी, 
नाथ तवे करतृति करी जगजोति जगी मतिराम सुमाखी, 
श्रोनित वैरेन को वरपाय के राव सता रन में रजराखी ॥१ 


जैस “छत्रशाल दशक को भूषणजी ने शहुशल्यजी बुंदेछा का; यश 
दिप्तार करने के लिये वनाया है उसी तरह “छत्रप्रकाश” मी उन्हींके लिये 
है | इसमें छालकवि उनका गुणकीतेन करते हुए हाडइ राब शात्रुशत्यजी 
को नहीं भूछसके हैं। उन्होंने रिखा हैः-- 


“दारा सार बजत रन छाज्यो, जवबन पातसाही को भाज्यो | 
हाडा सार धार में पैठयो, सूरज भेदि विमाननि बैठयो [” 


वर्गन थोडा सा होने पर मी मतरूव सव निकडझ जाया है। इस चरित्र 
को समाप्त करने एवं बूंदी के पुरोहित हुगोशंकरजी की हस्त लिखित पुस्तक, 
से रावराजा शनुशल्यज्ी के विषय में जो वांते विशेष विदित हुईं वे भी यहां 
उल्लेख करने योग्य हैं । उसमें लिखा है कि दक्षिण का विजय क्र 
जत्र यह बादशाह शाहजहां की सेत्र में उपत्यित हुए तो उसने और 
इनाम इकराम जागीर और पदवियों के अतिरिक्त जपने संगमरमर के 
सिंहासन के चारों पाये और उसकी चोखठ भरी दी और साथ ही यह कहा 

“बाबा रतन ( रत्नसिहजी ) की छत्री में छगाये जायें १” बंदी 
के क्षार वाग में अब भी रावराजा रत्लसिंदनी की छत्रनी में मोजद हैं। 
और नाहर के चोहंढे में जो पापाण का हाथी खद्य है यह उसी हाथी की 
प्रतिम[ति है जिसकी बदौलत दोलतावाद का किला टूटा था | जब किसी 


' शह्ुशल्यचरित्र | ( १९५ ) 


तरह तोपों का मेह बरसाने पर भी किले में घुसने का रास्ता नहीं हुआ तब 
इस हाथी ने सदर दवोजे के किवाड तोंडे और तब हाडाओं की सेना 
भीतर घुसगई | इसका नाम शिवप्रसाद था | रावरत्नजी ने यह बादशाह की 
भेंट किया था और बादशाह ने रावराजा शन्रुशल्यजी को दे दिया था | 

गांद बद्ोद्या में छालविहारीजी का मंदिर राव रत्नजी का बनाया हुआ है 
और उसका उत्सव शतलुशल्यजी ने किया था । शन्रुशल्यजी के शासन में 
सीछोर के छीपा गणेश ने खोजा का दर्वाजा, साठोदरा नागर मठ गंगाराम 
थे अपने दादा के नाम पर भाऊ भट का मंदिर और इनके छृपापात्र वली- 
राम जाह्मण ने राघा दामोदरजी का मंदिर बनवाया । उक्त पुस्तक से यह 
मी माद्धम होता है कि पहले बूंदी में अमयनाथ (आभूनाथ ) महादेव के ऊपर 
प्रताप सागर नामक तालाब था | उसकी झरन का पानी वाजार में सदा 
वहा करता था | प्रजा का कष्ट देखकर पंडितों से पूछा गया कि-“ताछाब 
को फोड देने का प्रायश्वित क्या ( ”? उन्होंने निवेदन किया-“'एक छाख 
ब्राह्मममोजन | ?? बस एक छाख- ब्राह्मणों को जिमाकर ताछाव फोड दिया 
गया । और इसके अनंतर दूसरा ताछाव बनाया गया जो अब नवर सागर 
के नाम से प्रसिद्ध है। इसतरह उस पोथी में चाहे ऐसा लिखा गया है 
किन्तु ऐसी बडी बात का वर्णुन “बंशभास्कर” जैसे प्रामाणिक प्रंथ में न 
“होने से संद्ग्धि ही है | 


वीसश खंड । 
भावसिह चरित्र। 


अध्याय ३. 
राव भाव की दुहाई । 

अपने जीवन और मृत्यु का यथाथ फछ प्राप्त कर स्वगे को रावराजा शतु- 
शल्यजी के पधार जाने के अनन्तर शवराजा भारवसिहजी ने पेंतीस वर्षे 
की जायु में वूँदी राज्य का शासन मार-राज्य की छगाम अपने हाथ में छी | 
पिता के सामने इनको रण सें,राज्य में,लोकव्यवहार में और धर्मेकाय में अल॒- 
म॒व प्रात करलेने का भच्छा अवसर मिलगया था। यह थे भी बड़े होनहार। 
इनका न्‍्याय-इनकी उदारता और इनका प्रजापाठन जांज तक प्रसिद्ध हें । 
वूदी राज्य की स्वेसाधारण प्रजा, राजपरिवार और स्वयं राजा तक इनका-- 
इनके नाम का यहां तक आदर करते हैं कि जिस समय जो नरेश हो उसके 
वाम की दुहाई फिरने पर भी इनके नाम की दुह्मई उस दुहाई से कई 
दर्ज विशेष मानी जाती है | कोई दीन दुखिया किसी के अत्याचार से 
कष्ट पाकर न्याय पाने के लिये यदि किसी! जगह उसे न्याय न 
मरिछने पर-नरेश के न खुनने पर राजा को मी दु्हाई-/राव भार्वित्तिहजी 
की दुह्ाई” दिलादे तो बृंदीनरेश का यह प्रधान कवेन्य है कि वह अपना 
हजार काम छोडकर भी खडे होजायेँ जौर उसकी प्रार्थना सुनें ॥ किसी 
की मजालछ नहीं जो रावराजा भावर्सिहनी की आन सुनने पर खा रहने 
के बदछे--अन्याय करने के बदले एक कदम भी आगे बढने का साहस कर 
सके । बूंदी राज्य मर के समस्त दूकान दार प्रात/कार उत्कर जिस 
समय दूकानें खोलतेहेँ तो अपने २ इष्ट देव का स्मरण करने के साथ विश्न- 
विनाशक-गणनायक का पवित्र नामोचारण करने के साथ शवराजा भाव-. 


( १९८ ) पराक्रमी हाडाराव । 


सिंहजी के प्रातःस्मरणीय नाम का अवहय स्मरण करते हैं| वे छोग 
अवश्य कहे विना नहीं रहते कि-रावमाव आडावछा का वादशाह ! 
यहा दीजियो और अपयश टाढियो |!” आडावछा उस पहाडी लिलतिके 
का नाम है जो बूंदी के राज्य के वीचों वीच होकर निकलूगया है | केवछ 
इतना ही क्‍यों वरन बूंदी राज्य में जहाँ २ न्यायालय हैं वहां २ इनेकी 
गादी छगती हैं। मुख्य ६ स्थानों में इनकी गादी का पूजन होता*हे | 
न्यायाधीश उस गादी के सामने किसी प्रकार का अनुचित काये करते हुए डरता 
है। कितने ही स्थानों में प्रजावगे में विवाह के अवसर पर दूलह दुल्‌हिन 
गठजोडे से आकर उस गादी की रुपया नारियछ मेंट करते हैं ओर इसलिये 
उनको स्वगेवास हुए दो सो बंषें होजाने पर भी आज दिन चह “हाजिर 
नाजिर?” समझे जाते हैं और बूंदी राज्य की जन साधारण प्रजा उन्‍हें 
“हाजिराहुज्ञर” कहा करतीहै। 


दूसरे खेड के गत अध्यायों में पाठकों ने पढ ही लिया होगा कि इनके 
पृज्यपाद पिता इन्हें सब प्रकार से योग्य समझ धोलछपुर के लिये मरने मारने 
को प्रयाण करते समय, इस यात्रा को मरकर परछोक जाने की महायात्रा 
मानते हुए राज्य का तिकक कर: गये थे । उसी समय से यह छत्रघारी 
नरेश हो चुके थे किन्तु जब पिता का परछोक वास होगया तब पिता की 
उन्न छाया की जो थोडी बहुत आशा थी वह भी जाती रही और इसलिये 
इन्होंने उन्हीं उपदेशों के जनुस्तारा शासव करना आरंभ क्विया जिनका 
उल्लेख दूसरे खंड के ग्यारहवें अध्याय में किया गया है। पिता के उन्हीं 
सहुपदेशों को अपने हृदय की पट्टी पर सदा के लिये अंकित कर इन्होंने 
उन्हींको अपना पथद्शीक वनाया । उन्हींको माथे चढाकर इन्होंने क्योंकर 
राज्यशासन किया, कैसे अपने पूर्वजों की प्रतिज्ञा का, अपने प्यारे धरम का 
निर्वाह किया सो दिखलाना ही इस चरित्र का उद्देश्य है । 


राव राजा भावतस्िहजी के ढिये “छुमापित रत्नमांडागार” में किसी 
आचीन कवि की रचना इस तरह मुद्रित हुईं हैः“ 


भावसिहचरित्र । ( १९९ ) 


“यर्याति) कोपपएुजे वसति खुरपुटे वाजिनां गंधवाहो, 
लक्ष्मी: सस्नेहद्ट्टो कमठकुछमणेवोचि वाचामधीशा | 
रौक्षे कौक्षेयकाप्रेः क्षपितारिपुणणे कोपनोडसो ऋृतान्तः, 
कर्तं श्रीमावर्सिहं प्रबव्मखभुजामाश्रयं नाश्रयेत ॥ ?! 
आय देखना चाहिये कि इसको उन्होंने कहां तक सत्य कर दिखाया। 


अत्तु| इन्होंने राज्यशासन की बाग हाथ में छेते ही किस तरह उन चरण 
वंधा सत्ती माताओं का अपने हाथ से अंत्येष्टिसत्कार किया, केसे युद्ध में 
चायछ होने वाले वीर पुष्पों की सेवा झ॒ुश्रषा की, कराई और क्योंकर संग्राम 
में कठ भरनेंवालों के ज्री बाडक, जननी जनक, भाई वेटों का आजीविका से, 
जागीर से, वेतन से, द्रव्य से और जो जिस योग्य था उसका उसी तरह 
संतोष किया, कि्त तरह ज्ली पुत्र विहीन मृतकों का अंतिम संस्कार कर 
कराकर उनके अस्यि भगवती भागीरथी में पहुंचाये सो विस्तार से छिखने की 
आवश्यकता नहीं । इस वात का संकेत गत खंड के चोदहवें अध्याय में कर 
दिया, गया है । अब इसे वढाने से कोई छाम नहीं | हां [| यहां इतना और मी 
लिखदेना चाहिये कि इन्होंने केवढ हाडावीरों की संतानोंका अथवा क्षत्रियरत्नों 
के की बालकों का ही संतोप न किया किन्तु इनके पिता के साथ अपनी 
प्यारी जान देदेनेवालों में योगी राम और वछराम-दो त्राह्मण, छारूचेद, हारे 
दास, ख्नलाऊ और खेमकरण-ये वैश्य, फतेहचेंद कायत्य गुमाने 
और ऊदा गूजर, खेमा माली और नाथू पासवान भी थे । सो इनकी बनी 
बालकों का मी सन्मान किया गया | राजसिंहासन पर विराजते समय शात्ष- 
विधि से और छोकाचार के अनुसार वे ही काये किये गये जो परंपरा से 
होते चले आते हैं | 


अरस्तु | इस तरह उनका शासन संबत्‌ १७१९५ के आपषाढमास से 
आरंभ हुआ । उन्होंने अपने बारह विवाह किये थे ओोरं ये सब उनके 
पिता के समय में ही दोगये थे | इनकी पहली शादी उदयपुरनरेश महाराना 
राजतिंहजी की ममिनी वाई धनकुमरिजी से हुईं थी और इनसे प्ृथ्वीसिह जी 


( २०० ) पराक्रमी हाडाराब । 


-चामक राजकुमार का भी जन्म संवत्‌ १७०० में हुआ था परंतु कैबछ दे 
सास जीकर नाम के साथ ही इस वालक॑ का नाशं होगया । दूसरा विवाह 
पतापगढ़ के सीसोदिया नरेश हरेसिंह जी की कन्या 'मातुझदेवी से हुआ, 
तीसरी वार इन्होंने राजपुर के वड भूजर क्षत्रिय राजा फतैसिंहनी की कुमरि- 
हरकुमारिजी का पाणिप्रहण:किया, चौथी वार यह ईडर के राठोड राजा कल्या 
णसिहजी की बाई नाथकुमारेजी को विवाहे, पाँचवाँ विवाह इनका सानु 
दहर के भीमसिंहजी की दुहिता गेगाकुमारेजी से, छठां रेहाणां के नाथावत 
प्रतापसिहजी की पुत्री अमरकुमारिजी से, सातवाँ माटखेडी में चंद्रावत अमर- 
सिंहजी की कन्या दीपकुमारेजी से, आठवाँ जोधपुर की कल्याणहुमारिजी 
से, नवम वेगूं के चूंडावत राजलिंहनी की बेटी देवकुमारेजी से, दक्यवां 
राठोड हस्नाथसिंह जी की वाई प्रेमकुंमरेजी ( छाडकुमरिजी ) से, 
ग्यारहवां मालानी के राठेड शुमेर सिंहनी की अंगजा सदाकुमारेजी से 
और बारहवीं सीसोदिया सहस्मछजी की पुत्री छाडकुमारेजी से हुआ। 
इनके भाई भगवन्त्सिहजी के आठ विवाह हुए । गत युद्ध में इनके पिता के 
साथ इनके छोटे माई मारे ही जा चुके थे | उनके शायद छः विवाह हुए थे। 
रावराजा शत्रुशल्यजी के साथ उनके एक पुत्र, तीन भाई, चार भतीजे, 
तीन सर्पिडआता, सात असर्पिंड, तीन सगोत्र और चार असमगोत्र 
मारे गये। 


खेर ! जो छुछ होना था सो होगया किन्तु रावराजा शज्नशल्यजी की 
मृत्यु का उल्लेख करते समय कनेरू ट|ड साहब ने छिखा है किः-- 

/ डनका देहान्त संवत्‌ १७१५ में होगया । उन्होंने मारे जाने के 
समय चार चार पुत्र छोडे थे। राव भावसिंह, गरूगोर पानेत्राके मीमसिंह, 
सऊ पानेवाढे भगवन्तसिह और धौढूपुर में मारे जाने वाडे भारतसिंह ।” 

इनमें से मारतलिंहजी के विषय में उन्होंने ठीक लिखा है परंतु बंदी के 
इतिहास के मत से मीमलिंह जी उत समय विद्यमान नहीं थे .। उनका 
स्वगेवास उनके पिता के ही समक्ष होगया | इस कारण उस समय केवल 


भावसिहचरित्र । (२०१) 


भावसिद जी और मगवन्तसिंहजी ही मौज़द ये । इनमें भावधेहजी बूंदी के 
राजा हुए और मगवन्तर्सिह्द जी ने बादशाह से मऊ का राज्य जुदा पाया 
और भाई के राज्य में से ठिनवाकर प्राप्त किया | 


अध्याय २, 
शाहजहां का शासन । 

दूसरे खंडके बारह॒वें अध्याय में औरंगजेब का विजय और दाराशिकोह 
का प्राजय पाठकों ने पढह लिया । गत पृष्ठों का अष्ययन करने से थे छोग 
यह मी जाव ही गये कि शाहजादा औरंगजेब का इस समर में विजयी 
होना मानों दिल्ली का साम्राज्य जीत छेना था | वास्तव में घटना इमी : तरह 
हुई | सुन्शी देवीप्रसादजी के “शाहजहांनामे?” से लेकर जो कुछ वात इस 
पुस्तक के दूसरे खडके दशवें अध्याय में लिखी गई है उसके जागे पीछे का 
कुछ हाल-- शाहजहांनामे”? से लेकर यहां ज्यों का त्यों प्रकाशित करदेने योग्य 
है| मुन्शीजी लिखते हैं कि:+- 

“औरंगजेब ( घौरूपुर के मैदान में दारा से) विजय पाकर आगरे के 
पास नूरमहरूबाग में पहुंचा | सब अमीर और वजीर इजाफे के छाछच से 
बादशाह को छोडकर उसके पास आगये | बादशाह ने इस बात से दुखी 
होकर फाजिलखां के हाथ औरंगजेब के पास फर्मान भेजा और कुछ बातें 
जबानी भी कहलाईं जिनका मतरूव यह था कि “बहुत दिनों से हमारा दिल 
तुम्हें देखने को चाहता है परंतु यहां तक पहुंच कर भी जपने बाप को 
देखने तक न आना जिसने वीमारी का सख्त सदमा उठाकर नई जिन्दगी 
पाई है सिवाय कृठोरता के क्‍या समझा जावे |” ओरंगजेव ने बाद शुक्रिये 
के लिखा कि “कदमवोसी के शौक में दरे दौलत तक तो पहुंच ही गया 
हूँ । हजर में मी किसी अच्छे मुह्॒त पर हाजिर होजाऊंगा | !?,.. ....वाद- 
शाह ने फाजिल्खां के साथ खलीडछाखां को मेजकर फिर ढछिखा कि 
“बह बेटा तो हमेशा से अपने बाप का ताबेदार रहा है फिर जब इतनी 
निठुराई का क्‍या सबब है १ ? खलीलछाखां ने खिलवत में जाकर बादशाह 


६ २०२ ) पराक्षमी हाडाराव | 


को कैद करने और उनसे किला ओर खजाना छीन लेने की सलाह दी; 
औरंगजेव ने छोगदिखिावे के लिये उस्ते तो केद करदिया और फाजिलडां 
से कह दिया कि-- मुझको हजरत की तफे से तसछी नहीं है ॥ मत कहीं 
हाजिर होने पर गुस्से से कुछ और सद्धक करे इसतब्रात्ते में नहीं आसकता हो!” 

“फ्ाजिल्सां ने छौटकर सारा हा अर्ज कर दिया तव तो वादशाह 
ने किले के दर्वाजे बंद करवाकर अपने झुमचिन्तकों के पहरे चौकी विठला- 
दिये । औरंगबेव ने रातको किछा घेरकर तोपें मारना आरंभ करदिया। 
मीतर वाले एक दिनरात के बेरे से घवडा उठे | सव के सब औरंगजेब में 
मिझ्गये | बादशाहने फिर उसके नाम छिखा कि--“परमेश्वर जिसे चाहता है 
राज्य और विजय देता है | किसीने अपने जोर से कुछ नहीं किया है हमारे 
ऊपर सख्त सदमा गुजर रहा है। जमाने ने हमारे सताने में कोई कसर 
नहीं रकखी | वाप की ममता और बहन का प्रेम तेरे पत्थर जेसे कड़े 
दिल पर कुछ असर नहीं करते हैं। अब हमने वाद्शाहत छोडी । एक 
कोने में वेठ कर परमेश्वर की याद करते हैं | यह राज्य जो चाहे सो 
ढे | तू मतलबी छोगों के वहकाने से क्‍यों अपने को बदनाम और हम को 
हलका करता है । इस दुनिया मेंजैसा कोई करता है वेसा ही उसे मिलता 
भी है| अगर तू इस पर मरोसा करके परमेश्वर और रसूछ की जाज्ञा के 
अनुसार बाप को बंदगी करेगा तो परमेश्वर और उसकी सृष्टि के निकट 
नेकनाम होगा। ?? 

“इसके उत्तर में ओरंगजेव ने अर्जी में फिर लिखा कि-आपकी 
नाराजी के डरसे मुझे वहम ने घेर रक्खा है। जाप किले के दवोजों की 
तालियां मेरे आदमियों को सॉंप देंवें तो में प्री तसलछी से हाजिर होकर 
आपको राजी रकखूंगा और आपकी किसीतरह की हतक न होने दूंगा 
और न छुछ कष्ट सहना पडेगा ॥!! 

“बादशाह ने अर्जी पहुंचते ही छाचारी से तमाम किला खाली कर 
दिया | उसी दम औरंगजेव के आदमी जगह रे वेठ गये। खजानों ओर 
कारखानों पर मोहेरे छग गईं | वादद्याह के पास छोगों का आना जाना 


भावसिहचरित्र ! (२०३ ) 


बंद्‌ होगया और वह किछय उनके वास्ते कैद्खाना होगया | अब वह 
अपनी बाकी उम्तर बडी तंगी से तेर करने रंगे ।”” 

यहां तक उनके ' शाहजहांनामे” का छेख है किन्तु मुन्शी देवीप्रसाद 
जी अपने “ओरंगजेवनामे” में कुछ और तरह ही छिखते हैं॥ उसमें 
लिखा है किः- 

“ज्येष्ठ झुक्का १२ संबत्‌ १७१५ को वह आगरे जाकर नूरमंजिक बाग 
में उतरा | वादशाह ने अर्जी का जवाब भेजा और आल्मगीर तलवार भेजी | 
वबादशाही अमीर और नौकर चाकर उसमें :आमिले | आपाढ वदी १ 
को वह नगर में जाकर दारा की हवेली में ठहरा | उसका इरादा बादशाह 
की खिदमत में हाजिर होने का था परंतु दाराशिकोह ने शिकायती खत 
मेज २ कर वादशाह का मिजाज 'बिगाड़ दिया था इसढिये औरंगजेब: 
इस इरादे से हट कर आपाढ कृष्ण ९ को दिल्‍ली की ओर खाना होगया|?? 

इन दोनों पुस्तकों से छेकर उद्धृत करदेने से स्पष्ट होता है कि दोनों का 
छेखक एक होने पर उसने दोनों में यह घटना दो तरह पर लिखी है। एकमें 
औरंगजेब का बादशाह को आगरे के किडे में कैद कर देना छिखा गया है 
और दूसरे से माद्धम होता है कि वह दारा का दिल्ली पर चढाव देख कर 
पिता को अपने प्रार्ध के भरोत्ते यों ही छोड कर दिल्‍ली की ओर कृच 
कर- गया | टाड साहब के ग्रंथ का इस घटना से थंदी के इतिहास में सबंध 
नहीं था। इस कारण वह बिलकुछ मोन साथ गये किन्तु बंदी के इतिहांस 
“पंदामास्कर' में जो कुछ उल्छेख हैं उसका आशय “'शाहजहांनामे” से 
मिलता जुछुता है | इस वात का न तो अब संबंध शजन्नुशव्यजी के चारित्र से 
रहा और न मावसिहजी से इसलिये केवल प्रसंगोपात्त लिखदेने के सिवाय 
बहस बढाकर पृष्ठ रंगने से कुछ मतछूब नहीं | हां ! प्यारे पाठक ! हाडा 
नरेशोंमें प्रत्येक पिता पुत्र का संबंध इन पिता पुत्रों के बतोव से मिलाकर-«- 
देखले कि कैसा कोडी मोहर के समान अंतर है । 

हां | शाहजहां के चरित्र के जितने शपांश से इस चारित्र का कुछ संबंध 
होगा वह समय आपडने पर लिखने के लिये छोड कर यहां यह लिख देना 
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ः बआाहिये कि उसका शासन कैसा था £ इस प्रश्न का उत्तर देनेके लिये बाद- 
शाह शाहजहां का समस्त चरित्र लिखकर फिर उसकी समालोचना करना 
आवश्यक होता है किन्तु जिन बातों का मेरी इस पोथी से कुछ छगाव हा 
नहीं उन्हें लिखकर व्यये वितंडाबाद वढाना निरथेक | यहां केवक प्रसंग 
आपडा है इल्तील्िये लिखना है कि भारत वर्ष के/अनेक मुसलमान चादशाहों में 
अकवर, जहांगीर, शाहजहां और औरंजेब-ये चार ही झुख्य - मुगछ 
सम्राट्‌ माने जातेहं | इनमें अकबर इस वाद्शाहत को इढ करने चाछा, 
उसे वढाकर पराकाष्टा को पहुंचाने वाछा और सबंध अच्छा वाद्शाह _ 
हुआ | हिन्दू राजाओं की छडकियां छेवा और जजिया आदि टैक्स 
छगाना-ऐसे २ क्वितने ही प्र॒वछ दोप न होते तो शायद उसके समान और 
कोई नहीं था। अकतव्र की कमाई जहांगीर ने खूब ही भोगी | उसने 
न्याय की सांकछ छटकाने भादि कितने ही झुमकाये मी किये किन्तु उसके 
चरित्र में सव से बढ़ कर काये भोग व्लिस ही समझना चाहिये | हां इतना 
अवश्य कहदेना चाहिये कि उसने विशेष रूप पर किसी को सताया भी 

नहीं । गत जध्यायों से पाठकों ने जान ही लिया होगा कि थोडे आर 
बहुत वाप के वैरी तो ये सब ही थे किन्तु ओरंगजेव ने सताने का शिस्मोर 
ननकर नाम पाया | आगामि पृष्ठों से मातम हो जायगा 'कि पेह केसा 
जत्याचारी था, हिन्दू देषी था और क्योंकर उसने मुगल बादशाहत के 
सर्वनाश का वीजारोपण किया । अब रहा शाहजहां वादशाह | उसका 
चारित् न अच्छा ही रहा भौर न विशेष घुरा ही | उस विचारे को अपने 
शासन काल में झपने बेठों के अत्याचार के मारे सच पूछों तो कोई 
काम ही कछ से करने का अवकाश नहीं मिछा और यदि वह भारतवर्ष में 
बेड २ स्थाव वनवा कर अमर यश न छूट ले जाता तो शायद उसे कोड 
याद भी न करता । उसका नाम तक भूल जाते | राजपूत्ताना निंवासी- 
“या तो पूतडों और या मीतडां-”' यों दो ही तरह अपना नाम भानते हैं। 
शाहजहां ने 'पूत्तडां -पू्तों से कैसा नाम पाया सो पाठकों ने सुच ही लिया 


भावदिंहचरित्र ( २०५ ) 


अब “मभीतडां?-बढे २ मकानों से उसका कैसा नाम हुआ सो “शाहजहां- 
नामे! से लकर में यहां ढिखे देता है । 

शाहजहां का शासन वास्तव में भारत की उन बडी २ इमारों के द 
लिये दुनिया मर में प्रसिद्ध होगया जो भब भी वडा नाम पाये हुए *ह[ 
उसने केवल इसी काम में ३ करोड ६० छाख रुपया खच किया | आगे 
की इमारतों में ? करोड १० राख, आगरे के किले की संगमरमर की मसर 
जिंद और दोछत खाने में ६० छाख, ताजबीबी के रोजे में ६५० राख, 
दिल्‍ही की मसजिद के सिवाय इमारत ६५० छाख, छाहोर के बाग 
भर इमारतें ६० लाख, काहुर की इमारतें १९ छाख, अजमेर और 
अहमदाबाद १२ छाख, काश्मीर की इमारतें ८ छाख और कंदहार और 
शवर में ८ छाख खर्च हुए | उसके शासन के २० बष्षे में ७ करोड 
4० राख रुपये रीझ् इनाम में खच हुए और उसकी सेना का वार्षिक 
व्यय करोडों पर था | उसके पास कुछ सेना 9 छाख ३० हजार जिसमे 
३ लाख 9५ हजार सवार, ८ हजार मनसवदार, ७ हजार चहदों 
बरकंदाज, ४० हजार पैदल थे | इनमें १० हजार सदा वादशाह की 
सेवा में उपस्थित रह्य करते थे | मतसबदारों की परथक्‌ रे सेना की संख्या 
इसमें संयुक्त नहीं है । 

उसके राज्य की लंबाई ठ्ट के पास छाहुरी बंदर से सिल्हट - तक 
२ हजार कोस के छगमग और चौडाई किले वस्त की सीमा से जो ईरानके 
राज्य ध्ष जा मिठी है कुतबुल्मुल्क की अमछदारी से मिले हुए अडसे 
तक १॥ हजार कोस | एक कोस ५९ हजार गज का और एक गज ३२ 
अंगुल का | यह साम्राज्य २२ सूबों में और ये सर्वे ४ हजार ३५० 
परगनों में बंटे हुए थे । जिस समय शाहजहां सिंहासनासीन हुआ उसके 
_( राज्य की आय केवठ ७ करोड रुपये की थी | उसके शासन 'में ८० 
करोड दाम का राज्य और बढ गया | इस किताब में सरासरी 8० दामों 
का एक रुपया माना गया है इस कारण २ करोड रुपये की वाषिक आय 
बढ़ गई | इस पुस्तक के मत से हाडाराव रत्वोतिहजी का मनसब ९ 


(२०६ ) प्राक्रमी हाडाराव । 


“हजारी जात ओर ५ हजार सवारों का, रावराजा शन्नुशल्यजी का ४ दृार 
जात और ४ हजार सवारों का, कोटे वाढे. माधवर्सिहनणी का ३ छ्तार 
जात और ९॥ हजार सवारों का, उनके पुत्र मुकुंदुसिहजी का ३ हजार 
जात और ६ ही हजार सवारों का, इन्द्रगढ वाले इन्द्रसिहजी का ४०० 
जात और ४०० ही सबारों का था | बूंदी के इतिहासों के मत पते दोनों 
बूंदी नरेशों का अंत में बढ कर सात सात हजारी होगया था | इस “पुस्तक 
में लिखा नहीं है किन्तु बूंदी में कहाजाता है कि रत्नसिहजी तक तो राव 
की पदवी रही और शह्रुशल्य जी राव राजा कहढाये | सुन्शी देवी प्रसा- 
दजी ने भी अपनी “राजपताने की प्राचीन शोध” में इन्हें रावराजा 
ही लिखा है | 

शाहजहां के शासन में देशी कारीगरी को असाधारण उत्तजना 
मिछी थी । ताजवीबी का रोजा तो संसार के सात आशख्यों में स्थान 
पा ही चुका है और उसके समय के और २ विशार भवन भी वंडे २ 
इंजिनियरोंको उनकी विरक्षणता देख कर दांतों अंगुली दवाने पर छाचार 
करते हैं | मीनाकारी और जडाब के काम के लिये दिल्ली का तरूत्रत्ाउऊुस 
“पयूरसिहासन”” छुनियां में अपना जवाब नहीं रखता है | जेदरों पर 
जडाई ओर प्ीनाकारी का काम मी उससमय बहुत ही चढ . वढ कर 
होता था | बंगाल, गुजरात और बुरहान पुर में ऐसा अनोखा, बारीक औरः 
सफीट क्पडा बुनता था कि जिसपर :दूसरे देशों:के बादशाह तक छद्टू थे | 
इसमें से इरान, तुरान और रूम के वादशाहों के पास सैंकडों थाव सौगात में 
जाया करते थे | दुदामी के थान माढचे में ऐसे बढिया वनते थे कि मिनका 
मूल्य प्रतियान ८० रुपये तक पहुंचगया था | काछीनों की कीमत १५० 
गज तक्न जा पहुंची थी । वस यही देशी कारीगरी का संक्षेप समझ- 
लेना चाहिये | 

शाहजहां वादशाह सदा वज्ञ किये हुए रहता था । वह बड़ा नमाजी 
और मुसलमानों के पवित्र त्योहारों पर जआाधीरात तक-या इससे भी 
सधिक नमाज पढने में छगाया करता था| वह वडा ही क्षमाशीकू था। 


सावसिह चरित्र । (२०७ ) 


जिन्होंने उसके शाहजादेपन के समय अपराध किये उनका भी कुसूर 
उसने क्षमा कर दिया था । किसी पर कठोर दंड होता सुन कर उसकी. 
तवियत घबडा उठती थी | वह अपनी जबान से कमी ऐसी कोई वात 
नहीं निकाछता था जिससे किसी के दिल पर चोट पहुंचती हो | उसके 
भक्षर गहुत ही अच्छे होते थे और वह कमी २ अपने वेठों और बडे २ 
अमीरों को अपने हाथ से फोन लिखा करता था। उसने आगरा 
#र से बला कर उसका नाम अकवराबाद रख दिया था| वह नित्य ही 
नियत समय ए* झरोखे में वेठ कर दीन दुखियाओं की पुकार सुना 
करता था। 
उसका पूरा नाम अबूउल्मुजफ्फर शहाबुद्दीव मुहम्भद शाहजहां साहिब 
किरंसानी बादशाह गाजी था | बादशाह अरबी फारसी के सिवाय संस्कृत- 
की भी कदर करताथा | एकदिन तिरहतके दो आह्मषणो को उसके सामने 
आर कवियों के बनाये हुए १० छोक ऐसे घुनाये गये जो उन्होंने पहले 
कमी सुने न थे। उन्होंने एक़ ही बार के झुनने से याद करके उनको 
ज्यों का त्यों सुना दिया और उसी क्रम से छुना दिया जिससे बादशाह 
के सामने और कवियों ने पढ़ कर सुनाया था। और साथ ही उसी मेल 
के १० इलोक अपनी ओर से नये बना कर उसी समय सुना दिये। 
दादशाह ने केवल १ हजार रुपया इनाम दिया | किन्तु उसने अपने बाप 
दादे की राय के विरुद्ध हिन्दुओं के मंद््‌रि ठडवा कर अपयश का ठोकरा 
भी अपने शिर पर उठाया | उसने बनारस के ७६ नये मंदिर तुडवा कर 
जाज्ञा देदी कि हमारे राज्य में जहां कहीं नये मंदिर बने हों वा वन रहे हों 
*डुवा दिये जांय और जब से , कोई हिन्दू नया मंदिर न बनाने पावे। 
क्षका कप्रूत वेठा उससे मी वढ़ कर निकछा । उसने प्राचीन मंदिर नष्ट 
करा कर. उनके मसाले से मस्ताजिदें बनवाई । विचारे हिन्दू. चरनारि- 
योंका सुसछमाव कर छेना या छोंडी शुछम वना लेना तो अनेक सुस- 
उमान वबादशाहों की चाछ थी किन्तु संवत्‌ १६८० की जापाढ छुकछा १२ 
को कासिमखां जब ४०० मर्द औरत फ्रंगियों को केद करके बादशाह 


६( २०८) पराक्रमी हाडाराव। 


के पास छाया तब उसने हुदम देदिया कि इनमें से जो सुसतरूमान दीपा 
उन्हें छोड दो और शेप को फेंद रकखो | बस तुरंत इसकी तामीछ हुए ! 
उसमे पंजाबी दौरे में यह आज्ञा देदी थी कि हमारे छशकर से किसी की 
खेती को किसी प्रकार की हानि न पहुंचने पावे भौर जो सुकस्तान हो 
जाय तो उध्षका हजों खजाने से देदिया जाय | उसने जगन्नाय कछा- 
वबनन्‍्त कौ कविराय की पदवी दी और उसकी नई घुरपदों के नये २ 
रागों से प्रसन होकर उसे चांदी से तौछ दिया | तौल में ४॥ हजार दंपये 
चढ़े | कार्मीर से संवत्‌ १६९१ में छाहोर जाते समय उसे भंवर के पडाव 
पर माछ्म हुआ कि यहां के हिन्दू छोग मुसछमानों की छडकियां विवाह कर 
उनके मरनेपर उन्हें गाडने के बदके जाते हैं । वादशाहंको यह बात पसन्द 
न आई | उसने हुक्म देदिया कि जब तक कोई हिन्दू झसलमान न होजाय 
उसे मुसठछमान औरत न व्याही जाय। वहां का जमीदार जोकू सकुंडुव॒ मुतत- 
लम्ान होगया | उसने दौंखत मंद नाम पाकर अपनी बहुत प्रतिष्ठा बढाई । 
इसी तरह जो राजा या राजकुमार उसके शासन में मुसठमान होगये उनकी 
सत्रकी खूब उन्नतियां हुईं ॥ 

इसजगह केवछ, एकही विचार कतेव्य है| राजप_ताना के जिन रजबाड़ों 
ने वादशाहों को अपनी वहन वेटियां दीं हैं उनमेंसे किसी २ को प्रायः ऐसा 
कहते हुए जाना है. कि मुसलमानों की वेटियां मिलने पर मी न छेकर_ 
हमारे कुछ को मुसलमान होने से वचा दिया | इस तरह बच अवश्य गया 
किन्तु इस पुस्तक की यह घटना इस वात की गवाही देती है की बाद- 
ञञाह ही अपनी छडकियां हिन्दू राजाओं को देने में अपनी हतक समझते 
थे | शायद वे देने को राजी होते तो इन छोगों को कदापि नहीं करने क. 
साहस न होता । खैर ! 

उसके शासन का एक वहुत ही खराब नमूना यह है कि संवत्‌ १६९३ 
में जब प्रताप उज्जैनियां उसकै सैनापति अवदुल्छा खां से हार कर सारे 
शत्र॒डाछ, राजसी पोशाक उतार केवछ एक धोती पहने अपनी जीरत का 
हाय पकडे उसकी शरण में आगया-आया क्या उसने स्वयं अपने मुंहसे 


भावसिहचरित्र । (२०९ ) 


कहा कि में आपकी शरण में आया हूँ तो अबहुल्ठाखाँ ने उस शरणागत - 
को बादशाह के हम से मार कर उसकी औरत को मुसलमान कर 
दया और अपने पोते से उसे निकाह पढवा दी | और यह दण्ड केवल साज्ञां 
न मानने पर दिया गया ॥ ह 
_इगहजहांनामे?? से छेकर वादशाह के एक न्याय की भी वानगी यहाँ 
अकाशित करदेने योग्य है | संत्रत्‌ १७१३ में सूरत के मुतसदी मुहम्मद 
“तीन के प्रजा पर वहुत अत्याचार करने की खबर पाकर उसका मनसब 
ओर जागीर बंद करदिये | शाहनहां की भाज्ञा से वह पकड कर शादी 
दवार में हाजिर किया गया तब आज्ञो हुई कि इसकी बाहों में सांप छोड: 
दिये जाँय । उसके वकीछों ने बहुत कुछ प्राथेना की किन्तु कुछ सुनाई न 
हुई | वे छोग दौडकर वेगम साहवा का रुक्का उसे जीवदान देने के ढिये 
छाये क्योंकि सूरत उच दिनों उसकी जागीर में था | बादशाह ने बेग- 
अके महछ में जाकर नाराजी के साथ कहा कि:-- ु 
“सूरत बंदर तुम्हारी जागीर में है तो क्या हुआ १ मुस्कक की आबादी 
रेयत से है । खजाना मी उसी की भाऊ गुजारी से मरता है। और लशकर 
भी उसीते बढ़ता है | उसने जमा बढाने के काम में इतना जुल्म किया है 
कि रेयत को अपने बाऊ बच्चे ईसाइयों के हाथ बैंच कर हासिछ मरना पडा 
है। सूरत बंदर सातों विछायतों करे आदमिपों के आने जाने की जगह है। 
यह खंबर दूसरे बादशाहों को माछूम होगी तो हमारी कितनी बढनामी 
होगी और जो परमेश्वर ( ख़ुदा ) की खक़गी होगी सो भढग |? 
इस तरह असली कारण जानकर बेगम ने अपना हठ छोड दिया। उस 
समय के एक वजीर राजा रघुनाथ ने जब बादशाह से यह अर्ज की कि 
इसके ऊपर प्रजा का बहुत रुपया वार्कों निक्छता है | यह यदि इस समय 
मार दिया जायगा तो छोगों का रुपया डूब जायगा इस पर बादशाह ने 
उसे कैद कर रुपया दिलाने का हुक्म देदिया। यों उसकी मोतकी. अनी 
टछ गई -] यह कित्सों केवछ दो तीन प्रयोजनों से छिखा गया है| एक यह 
कि यदि यह लेख सत्य हो तो संसार से दास व्यापार उठा देने बाले 
श्ष्े 


(२१० $ प्राक्मों ह्ाठाराव। 


ईसाई भी उस समय दास व्यापार :करनेसे नहीं हिचकते थे और उनकी 
विद्धयत में इससे बहुत पहले यह कुकम बंद होगया था दूसरे प्रजा की पीडा 
सुनकर बादशाह का हृदय इतना पिघछ जाया करता था और तीसरे उसके 
समय में दंड ऐसे २ भयानक दिये जाते थे। भणत्तु । 

अब मुझे एक ही वात यहां और लिख कर यह जव्याय समाप्त करदेना 
है | शाहजहां बादशाह के शासन में केत्ल७ मुसछ्मानों ही को व २ पद 
दिये जाते हों सो नहीं। हिन्दू भी उस समय अच्छे २ उहृदों पर काम 
करते थे । उसने संवत्‌ १६८८ की चैत्र झुक्का ७ को दयानतराय नागर 
द्राह्मण को जो हिसाव अच्छा जानता था और प्राचीन हिन्दी ्रंथों से अच्छी 
जानकारी रखता था खालसे का अफसर वनाया । उसका मनसत्र एक 
हजारी और २५० सवारों का था | इसकी पदवी रायरायां को थी। 
संवत्‌ १६९४ में वह दपतरदार खाठसा और तन दफ्तर का अफसर नियत 
हुआ। संवत्‌ १६९६ में वजीर अफजलछखां के मरने पर उसे कितने ही अधि- 
कार तिजारत के भी मिल गये थे | और इससे एक साल के वाद “रायराया” , 
की पदवी दी गई थी । संवत्‌ १६९८ की कार्तिक ष्णा १ को वह कार- 
खानों का दीवान नियत हुआ | इसके बाद वह वादशाही सेवा छोडकर 
काशी क्‍यों चछा गया सो माछ्म नहीं किन्तु संत्रत्‌ १७०६५ में फिर शाह- 
जहां की सैवा में उपत्यित होकर दक्षिण के कुछ सूों का दीवान और बग- 
छाने का फौजदार नियत हुआ | यह कौन और कहां का रहने वाढा था सो 
अभी तक चविदित नहीं हुआ किन्तु उस जमाने में दयाराम और वेणीराम दो 
शुजरात के रहने वाढे नागर अवश्य होगये थे जो दक्षिण के जंग में मारे 
गये थे। इनका नाम वादशाह ने दयावहाहुर और वेणीवहादुर रखा 
था | शायद यही दयानतराय हो । खैर ! यहां अधिक बढाने से कुछ/ 
सतल्व नहीं । 

इस अध्याय में जो वातें लिखी गई हैं वे शाहजहां के शासनका दिरद- 
शेन करने की इच्छा से छिखदी गई हैं। इनका इस चरित्र से कुंछ छगाव 
नहीं इसलिये और इतिहासों से इनका मिछान करने की भी आवश्यकता 
नहीं । यदि पाठकों की रुचि हो तो वे स्वयं ऐसा कष्ट उठाने की कृपा करें ॥ 


'लावसिह चरित्र। ई६२११ १ 


करस्वोय ३: 
गजेब का व॑ंघुनाश । 

आगरे के किछे में औरंगजेब ने जब "अपने जन्मदाता पिता को कैद 
कर लिया तब ही श्ञाहजहां वादशाह न रहा | अब उसके माग्य का फैसला 
हॉगया जयवा उसने जैसा सदछ्क अपने वाप के साथ किया था उससे भी 
बढ़ कर बदला पा लिया। वह संबत्‌ १७१९ में केद होकर संवत्‌ १७२ १ 
तक जीता रहा | जीता क्‍या रहा वरन यों कहना चाहिये कि ज्यों त्यों करके 
अपने दिनों के धक्के देता और दिन २ अपने मरने की राह देखता पडा 
रहां | इस नसीव की मी बस बलिहारी ही है। नो एक दिन सारे भारत 
वर्ष का बादशाह बनकर झुरराज इन्द्र के समान सुख भोगता था उसे ही 
चैटे की केद में मरना पडा। खैर! इस तरह छः वर्ष तक दुःख मोगत्ते २ उसे 
फिर उसी मूत्रकृच्छ की बीमारी ने घर दवाया और संवत्‌ १७२१ की माघ 
कृष्णा १३ की रात्रि को ७३ वर्ष की उमर में ३१ वषे २ महीने राज्य 
करके शाहजहां सदा के लिये कबर में जा सोया । और उसकी प्यारी 
वेगम मुमताज महल के मकबरे में जो आज कर “* ताजवीबीके रोजे?? के 
'नाम से प्रसिद्ध है, दफन किया गया | चार २ बेठे होने पर भी मरते समय 
उसके पास कोई न था;। कोई पोता मी उत्तके समीप न था | हां औरंगजेव 
“के हुक्म से उसका छडका मुअजम अवश्य उस्षके मातिम में शामिल हुआ | 
आरंगजेव ने भी सुनकर मातिम की घूमधघाम में कमी न रक्‍्खी | 

औरंगजेव जब उसे वप्षों पहले केद कर चुका था तब शाहजहां को त्तो 
, उसके लिये कांठा समझना भी न चाहिये किन्तु हां यदि बेटे के लिये बाप 
भी कांदा था तो निकछ गया | यह कांठा बहुत देर से निकला परंतु दारा 
मुराद ओर झुजाअ-इन तौनों कांढों को किस तरह निकाछ कर उसने 
राज्य किया सो पहछे छिख कर फिर रावराजा मावर्सिह जी का चारित्र छिखना 
अधिक उत्तम होगा | 

मुन्शी देवी प्रसाद जी वास्तव में मुसछमानी इतिहासों को हिन्दी का जामा 
'पहनाने में आजकल एकही व्यक्ति गिने जाते हैं । उन्होंने जैसे :/“ जहांगीर 


( २१२ ) पराक्रमी दाडाराव 


मामा ” और “शाहजहां नामा” लिखा है वैसे ही “औरंगजेव नामा” भी। 
बस उसी पो्थी से लेकर इस अध्याय के आरंम में शाहजहां की रुच्छु का 
थोडा सा हाढ छिखा गया है और पहले उसी पोथी के मत से दारा ओर 
मुराद के आ्रख्य का फैसछा करना है। इन दोनों के साथ औरंगजेब ने जिस 
तरह वतीव किया सो ही यहां लिख देना होगा क्योंकि इस पढयंत्र में राव- 
राजा भावसिंह जी संयुक्त न थे | वह झुजाभ से छबने में शामिक थे। इतर 
कारण उस युद्ध का वर्णन फिर समय पडले पर किया जायगा | 


खेर! औरंगजेव आगरे के किडे में अपने वाप को कैद करके दारा शिकोह को 
दंड देने के लिये जब दिछली को खाना हुआ तो रास्ते में मथुर के मुकाम 
पर उसे माछम हो गया कि मुराद का इरादा छढाई करने का है । वत्त 
इसी अमिश्ञाप में उसे पकड कर ,दिल्ली के किले में केद करने के लिये भज 
दिया | और स्वयं अपने दल बल समेत दिली पहुंचकर संवत्‌ १७१५ को 
आवण शुक्वा ३ को सिंहासन पर जा बैठा | इसके बाद सुराद के भाग्य 
का क्या फैसछा हुआ सो इस पुस्तक से अमी तक नहीं माद्यम हुआ किन्तु 
बादशाह औरंगजेव ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठ कर अपना नाम ' मुई- 
उद्दीन मुहम्भद औरंगजेब आल्मगीर बादशाह रवखा। 


“” रा शिकोह अथवा उसके पुत्र सिपहर शिकोह से बादशाही सेना की.. 
कितनी ही छोटी मोदी लडाइयां हुईं। उनका वर्णन करके इस पोथी का 
विस्तार बढाने से.कोई ठाम नहीं । हां ! जहां २ उन दोनों ने शाहीसेना- 
का सामना किया वहां २ ही उन्हें मैदान छोड कर मागना पडा। 
दारा के पेर जत्र पंजाब में न टिक सके तो मुलततान में, वहां से अजमेर 
में फिर मार्वाड में और इसी तरद मटकते भटकाते एक वर्ष तक मारा रे 
फिर कर अंत में अपने बेटे सिपहर शिकोह के साथ पकडा गया। जमीन 
दावर के जमीदार मलिक जीवन ने इनको पकडकर सेनापति वहाहुर खाँ 
के हवाढे किया और उसने वादशाह के पास पेश कर दिया । “जऔरंगजेव- 
जामें”? में छिखा है कि।- 


भावसिहचरित्र ! ६ २११३ 


“संबत्‌ १७१६ की आखिन कृष्णा ९. गुखतार की रात्रि को , उसकी 
जिदगीका चिराग ठंढा किया गया । छाश हुमायूं बादशाह के मकबरे 
में गाडी गई भौर सेफ खां को हुक्म देकर सिपहर शिकोह ग्वालियर के 
किले में कैद किया गया । ह 

भम्तु | अब थोडे से में यहां यह भी दिखछा देना आवश्यक है कि 
बूंडी के इतिहास “बंशमास्कर” में इस विपय में क्या छिखा गया है। 
इस ग्रंथ का अवछोकन करने से विदित होता है कि जब औरंगजेब. और 
ओुराद बरुश ने पिताको कैद करलिया तथव जआमेर नरेश जयसिंहजी, 
मावसिहजी और दलेलसिंहजी ने. इनके नाम लिखकर पएंछा कि. “अब 
हम बादशाह किसको मानें !?? औरंगजेव पहले ही से घाठ गढचुका था। 
उसने वास्तव में मुराद को बादशाह बना देने का झूँठा प्रपंच रचकर 
स्वयं फकीर होजाने का जाल फैलाया था । असछ में उसकी इच्छा यही थी 
कि पहले वहरछा फुस्छा कर मुराद को मिछा लिया जाय ताकि वह उपद्रव 
खडा करके ओरंगजेब के मार्ग में कांटे न फैलाने पावै और जब अपना काबू 
पूरा पहुंच जावे तब उसकी भी सफाई करदी जावे । वस इसी मनसूवे के 
अनुसार अब उसने मुराद से पूंछा।- ह 

“देखा आपने इन राजाभों का पाप अब फर्माइये क्या करना चाहिये |?” 
“चह इस प्रश्न का शायद उत्तर भी न देने पाया था इसी समय अवसर निकाल 
कर पेशाव करने के बहाने से वह कमरे के वाहर हुआ और तुरंत ही भाई 
मुराद अपने मन की मुराद पूरी हुए बिवा ही पकृड लिया गया। बस 
ऐसे वह मूर्ख मुराद बन' कर खालियर के किले में उसके पुत्र समेत 
कैद किया गया। ' 

ऐसे मुराद भाई की जब वह सफाई कर चुका तो अब दारा शिकोंह 
'की पारी जाई । इधर जोधपुर नरेश यशवन्त सिंहजी जब से शाहजहां के 
आज्ञा से औरंगजेब को पकडने के लिये जाकर लडाई के मैदान में से माग 
निकले और॑गजेब उन पर दांत पीस ही रहा था । वस दारा को पकड कर 

वादशाह को राजी करेने का उनके हाथ अच्छा अक्सर आगया .। उन्होंने. 


(२१४) पराक्रमी दहाडाराब | 


एक मारी सर्दार को जिस पर दारा बहुत भरोसा श्खता था: उसके पास 
मेज कर कहलछाया कि-- औरंगजेब से तो हमारी शत्रुता हो ही चुकी और 
राजनीति के अनुसार भी सिंहातन पर अधिकार जाप का है। आप स्वये 
बादशाह वन कर हमें वजीर बना दीजिये | वस बुद्ध में मार कर उसे पकड 
लेना हमारा काम है । हम परमेश्वर और गंगाजी को वीच में ढेकर आपको 
बुछाते हैं। यदि आप न जायँगे तो अंत में पछताना होगा ।?” 

बस इन छोगों के झांसे में आकर दारा जो उस समय शतहू ( सतलूज 
नदी ) के निकट था चलकर जोधपुर पहुंचा | यह उसे लिये हुए मीना, 
मेर, भी और नीच छोगों की ४ छाख सेना छेकर छडने के मिस से 
दिल्ली गये | दारा ने मी इस समय वहुत सी सेना इकट्टी करढी थी। 
रूडने की तैयारी वादशाह ने अवश्य दिखछाई किन्तु संधि करने के 
बहाने से दारा को बुलकर उसे कैद करलिया और तब अपने बडे माई से. 
युंछा कि।-- ह 

“यदि तुम मुझे इसी तरह पकड छेते तो मेरा क्या हाछ करते 7” 

दारा-' तिरा शिर तलवार से उडवा देते ।” 
औरंगजेब--“त॒त् मुझे क्या करना चाहिये १” 
. दारा-जैसा हम करते-तेसा ही तू कर। ु 

इसपर अपने विश्वास पात्र सेवक बहादुर खां को बुलवा कर माई को-“ 
उस माई को जो एक ही पिता का वडा पुत्र था वध करने के ढिये 
सौंपा । उसने दिल्ली वाहर १३ कोस ठेजाकर पहके नमाज पढने का उसे - 
अवसर दिया और जव दारा के कुरान पढते २ तान कर बहादुर खांने 
किताव मारी तब कुरान को उठा कर उसने उसी समय दारा का माथा ' 
काट लिया। इसके अनंतर वादशाह ने उसके पुत्र सलेम ([)को कैद किया 
और तव एक झुजाअ के सिवाय उसके लिये कोई कांटा शेष नहीं रहा । हां ' 
इस जगह कबिराजा सूर्यमछबी छिखते हैं. कि, जोधपुर नरेश यशाव॑न्त 
सिंहजी को बादशाह ने इस विश्वासवात के लिये कुछ मी इनाम न दिया- 
और उन्हें अपना सा सुँह लिये रह जाना पडा । 


भावसिहचरित्र । (२१५ ) 


टाड साहब॑ ने बूंदी: का इतिहास लिखते समय इस घटना का. बिलकुु 
उल्लेख नहीं किया है और जब इस वात का उससे छुछ छगाब न था तब 
उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता भी नहीं थी। खैर ! “औरंगजेवबनामे ” 
का यदि “वंशमास्कर ” से मिठान किया जाय तो परिणाम दोनो का 
एक होने पर भी दोनो के प्रकार में आकाश पाताल का सा अंतर है। एक ने 
जमीनदावर के जमींदार मरढिक जीवन के हाथ से दारा का पकड़ा जान 
वतन्ञता है और दूसरे ने इस.मर्यंकर विश्वास घात के कुक का काछा ठीक. 
जोधपुर नरेश यशावन्त सिंह जी के छछाठ पर लगा डाछा है । दोनों में से 
कौन सच्चा और कौन झूंठा है सो उस समय तक नहीं कहा जा सकता जब 
तक किसी तीसरे इतिहास से किसी तरह की गवाही न मिक जाय | सो न 
तो मेरे पास इस विषय का छान वीन करने के छिये कोई साधन मौजूद है 
और जब इस चरित्र का इस घटना से कुछ संबंध ही नहीं तो फिर मुझे ऐस- 
साधन इकट्ठा कर इसकी छान बीन करने की आवश्यकता भी क्या ९ जिले 
पाठक भहाशयों को इसका निर्णय करने की इच्छा हो खय॑ खोज कर हें । 
हाँ जब तक इस वात का खूब निश्चय न हो के “ बंशभात्कर ” का छेख 
सहसा संद्ग्धि ही समझ रखना चाहिये | । 
वादशाह ने “ औरंगजेब नामे” के अनुसार दारा को पकडने वाले मलिक 
वन को खिडअत (२०० सवारों का मनसब और वसितियारखां का 
खिताब दिया। वह अवश्य ही पहले ही सिंहासन पर बेठ चुका था किन्तु उसने 
उस संमय केबल मुह॒त साध छेने के सिवाय छाहोर जाने की जल्दी से कुछ 
” मधाम करने का जवसर नहीं पाया था इसलिये अपने गद्दी: णने के ठीक एक 
ये वाद वह बहुत ठा5 और ठस्के के साथ तख्त पर बैठा ॥ उस समय उसकी 
उम्र ४१ वे २ महीने और १२ दिनकी थी | उसके सिक्के में एक ओर 
उसका. नाम और दूसरी तफ सन जुछस और टकसाछ का मुकाम और इस 
मरह उसके ख़ुतबे ( मुहर छाप ) में “अबुछ मुजप्फर, मुईउद्दीन मुहम्मद औरं- 
गजेव बहादुर आल्मगीर बादशाह गाजी” रक्खा गया | उसने नशे की चीजें 
वेद करने के लिये एक मुल्शा “एवं वजीह ”” नियत कर दिया | और 
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ग़ल्छा और सब चीजों पर से उसने राहदारी का सहसूछ उठा दिया [ 
'दारा शिकोह का एक छऊूडका तो पहले केद हो चुका था जब सुठेमान शिकोह' 
को भी पहाडी श्रीनगर के राजा प्रृथ्वीसिह ने आमेर नरेश जयसिंहजी के 
प्रयत्न से अपनी द्रण में से निकाक कर बादशाह के सिपुदे करदिया । यों 
एक शुजाअ के सिवाय उसके राज्य के सब ही भाई भतीजे नष्ट ,अष्ट 
होगये । अब देखना है. कि उसका शासन कैसा निकछता है और इस 
चरित्र के नायक रावराजा भारव॑सिहजी के साथ उसका कैसा वर्तोव रहा | 
इस दूसरी बात के छिये आगामि अध्याय देखिये । 


अध्याय ४. 
भाई की हों । 
रावराजा भार्वोस्तहजी के राज्य शासन का आरंम कनेझ ठाड साहब ने 
अपने अंथ में चाहे थोडे ही शब्दों में क्यों न किया हो फिन्तु वह थोडे से 
में बहुत सा मतछूव निकाल गये हैं। 


६६० 


ओऔरंगजव” ने राज्य दक्ति प्राप्त करते ही छत्रशाक जी पर जो उसका 

कोप था उसका बदला उसके उत्तराधिकारी और पुत्र राव भाव पर निका- 
लता“ चाहा | उसने शिवपुर के गौड राजा आत्मारामजी को आज्ञा देदी 
-“तुम॒ स्वव॑ जाकर उपद्रवी और असंतुष्ट हाडा जाति को नष्ट अष्ट कर 
डूंढी राज्यको रण थंमोर सूंवे में मिछाछो । में खयं दक्षिण की यात्रा के 
समय दूंदी आकर तुमको इस सफलता पर बघाईदूंगा?-राजा आत्माराम ने 
१ १हजार सैना के साथ हाडौती पर आक्रमण करके तोपों और तल्वारों से 
उसे खूब ही छिन्न मिन्न किया । बूंदी के जागीर दार इन्द्रगढ वाढों के 
इलाके में खातोढी पर जब उन्होंने हमछा किया त्तो समस्त हाडाजाति ने 
गुप्त रूप पर इकट्ठे होकर गोतरदे (१) में उनका सामता किया ॥ 
गीडराजा के पैर उचड़कर वह भागे और तब इन्होंने बादशाह का 
सामान छटठकर शाहीझंडा छीन लिया । केवछ इतने ही पर राजा को 


भावासिंहचारित्र । (२१७) 


'सत्तोप नहीं हुआ बह बादशाह के पास पुकारू: गये और इधर इन छोगों ने 
गोछों की मार से शिवपुर को जर्जर कर डाछा । बादशाह ने इस वात पर 
दाडाओं से नाराज होने के बदके उछटी गौड नरेश की:दिलगी की 
ओर कष्ट के समय अपने पडोंसी को सताने के अमानुषी व्यवहार पर 
उनको छानतें मी कम न दीं। हाडाओं का ऐसा साहस देख कर इस 
घटना से वह बहुत प्रसन हुआ और उस जअत्याचारी ने फर्मोन भेजकर राव: 
'माव को घुछाया और साथ ही छिखा कि हम तुम्हारा अपराध क्षमा 
करते हूँ | एक बार इन्होंने बादशाह की सेतव्रा में उपत्यथित होने से नाहीं 
भी की किन्तु जब उसने अपने नेक ह्रादे का वारंबार वचन दिया 
तब भारवापृहनी हाजिर हुए और वादशाह ने शाहजादे सुझ> 
जम के अधिकार में औरंगाबाद के सूत्र पर इन्हें नियत कर प्रतिष्ठा 
अंदान की ।” 
इस तरह साहब बहाहुर ने यद्यपि थोडी ही पंक्तियों में काम निकाल 
लिया है किन्तु बूंदी के इतिहास “बंशभास्कर” मे (न बातों के लिये-इनके 
साथ अनेक घटनाओं के लिये कितने ही-बहुत से प्ृष्ठ ख्े किये हैं। 
बस उन पृष्ठों का सारांश इस जगह लिखकर तब चारित्र का सिलसिला 
आगे वढाना होगा। ऐसा करने से ठाड साहब के छेख का बूंदी के 
इतिहास से मिलान करना मी. -बन संकेगा | इस ग्रंथ के मत से 
जव राव राजा भावर्सिहजी ने अपना राजपाट संभाल लिया तब जैंसे और २ 
राजा रादशाह औरंगजेब के बुलाने से दिल्ली गये वैसे ही यह मी गये । 
ही ने बादशाह की नजरें कीं-न्योछावरें कीं भौर उसने जयसिंह 
नी आमेर नरेश के अधिकार में एक हजारी मनसव की वृद्धि कर 
जोधपुरनरेश यशवन्त पस्िहजी की पगडी में अपने हाथ से तुरों पह-- 
नाते हुए कहा!-- 
“क्यों ! औरंगजेब को पकड कर छाने का वादा किया था ना” 
“जहां पनाह हम तो तख्त के नौकर हैं ।”जोघपुरनरेश ने यही उत्तर दिया| 
रावराजा भारवासहजी ने अवश्य ही वादशाह की सेवा में हाथी धोडे 


(२१८ ) पराक्रमी हाडाराव । 


और अनन्‍्यान्य पदाय औरों से भी अधिक २ भेंट किये किन्तु इनके पिता का 
पराक्रम याद करके इन्हें कुछ देने के वदके इनके २० परगने खालसे कर 
लिये । बादशाह शाहजहां से रावराजा शन्रुशल्यजी ने अंत में सात हजारी 
मनसव पा लिया: था । अब औरंगजेब ने रावराजा भावसिंहजी का 
मनसव ४॥ हजारी रखकर २॥ हजारी इनके छोटे भाई भगवन्ततिह जी 
को जो पहले से औरंगजेब की सेवा में थे देदिया ) यों हाडाओं का दुउ्द 
मनीय बलविक्रम बढता देखकर जैसे टाड साहब के मत से हाडा जाति के 
दो टुकडे करदेने की नीयत से वादशाह जहांगीर ने कोठे का राज्य अछग 
करके इस जाति की शक्ति घठादेने का प्रयत्न किया था वैसे ही दूध के 
जले हुए औरंगजेब ने भी भावसिहजी भौर भगवन्तसिह जी इन 
दोनों माइयों के आपस में फूड डाछ कर छाछ फूंक २ कर पीने का सृत्र 
पात किया । 

धीलपुर के युद्धमें दारा के भाग जाने पर केवछ प्रारव्ध के वल से 
औरंगजेब अवश्य विजयी हुआ था किन्तु हाडाओं की मार के मारे उसके 
दांतों पत्तीना आगया था, मरते २: मी रावराजा शनुशल्यजी ने अपने भीम 
पराक्रम से घबडाहट में-डाछकर औरंगजेव की सेना का छठी का दूध्‌ निकाछ 
डांछा था और इस तरह आजकल की मापा में उसे अच्छी तरह आठा दाऊक 
का भाव माद्म पडगया था इस कारण उसका हृदय उस्च बात को याद” 
करर२के यदि जता हो-यदि उसके दिल में द्वेप की आग धघक कर चिन- 
गारियां छोडती हो तो कुछ आश्रय नहीं है क्योंकि जिसकी (राज्य छोडपता 
में-जिसके द्वेघानल में पिता, माई, भतीजे-सारा कुनवा ही जलकर राख 
होगया उसका मावसिंहजी पर कोप होना कोई विशेष बात नहीं थी। 
हां | इतना इस जगह अवश्य ही लिखना पड़ेगा कि उसका कोप यदि 
उचित हो सकता था तो शबहुशल्यजी पर भावसिंह जी पर नहीं | 
शन्नुशत्यजी यदि इस समय विद्यमान होते तो शायद वह कदापि न मुचते 
ओर भावसिंहजी मी केवल छुई मुई नहीं निकके जो अंगुली दिखाते ही 
सिकुड जाया करती है | जागे के अध्यायों का अवछोकन करने से यह 
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वात खुछ जायगी । तब ही पाठकों को माद्म होजायगा कि वह भी उनके 
पिता के समान स्िच्छ सोना विकले । ढ 

पिता का बदला ढेने के लिये. यदि भावर्सिहनी पर कोप करके औरं- 
गजेवे इनके परगने उतार छेता तो इन्हें इतना दुःख न होता इनके छोटे 
भाई भगवन्तसिहजी 'को मारत साम्राज्यमर:मं से कहीं के एक-दो-सो- 
पचातत परगने देकर उन्हें वंड भाई से मी बढकर दजों दे दिया जाता तो 
इन्हें दृःगित होने के बदके सुख होता किन्तु इन्हें दुःख इस वात का 
हुआ कि बादशाह ने ऐसा करके इनके कुटुंच में कछ॒ह खडा कर दिया; 
खर ! जो कुछ होना था सो होगया । 

इन परगनों में से टोंक, भाछपुरा, केकडी, हथनीगढ, हिंगुछाज, मैं- 
सोदा, पानगढ, और केथोछी ये आठ परगने शन्न॒शल्यजी को शाहजहां से 
विजय की रीक्ष में मंछे थे और भीमगढ उन्होंने मर्दामदी छिया था। 
बारां और मऊ इनके पुराने थे और छीनलेने के बाद उन्हें घापिस मिक गये 
थे इनक सित्राय खेराबाद, वडोद, सागर, आगर, सारंगपुर, मिल्सा, 
वाढामेंट, सिरोझ, छवडा.-चस ये कुछ बीस परगने थे | इनमें से और २ पर- 
गनों के जाने का इन्हें विशेष दुःख नहीं हुआ क्‍योंकि वे जैसे आये तैसे ही 
चलेगये | इन्हें खेद हुआ मऊ ओर बारां के निकठ॒जाने का और सो भी 
इस लिये कि ये इनके पैठक थे | मगवन्तसिंह जी में यदि कुछ भी बुद्धि 
होती तो वह पिता समान बडे माई से प्रेम रखने के लिये अथवा समस्त 
हाडा जाति के एक समष्टि शरीर के दो ठुकडे न करने के छिये अथवा 
परगने लेकर उनकी जीविका पर छात न भारने के लिये बादशाह से नाहीं 
हरे | यदि वह ऐसा करदेते तो बूंदी के इतिहास में उनका नाम सोने 

अक्षरों से लिखाजाता | जब वह रावराजा शबरुशल्यजी के पुत्र थे तो नहीं 
कर देना भी उनके लिये बडी वात न थी | पिठद्रोही औरंगजेब के नौकर 
धोकर शाहजहां की इनाम स्वीकार न करते में उन्होंने एक बार अपने साइस 
की वानगी भी दिखला दी थी | ऐसे समय में वह यदि यह सोचते कि 
भेरे पिता ने स्वार्थ त्याग कर शाहजहां से इनाम लेने के बदके अपने काका ' 
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हरिसिंह जी का अपराध क्षमा कराकर उन्हें एक छाख का पट्टा दिया दिया 
' था तो उनका नाम रहजाता । परंतु उनको छोमभ ने | घेर छिया । झोम 
आदमी को अंधा करदेता है | वस:उसीके वशीभूत होकर उन्होंने यह न 
सोचा कि बादशाह सुझसे प्रसन्न होकर मुझे राव बनाने के व्याज से हाढा- 
आओ की एक समुदाय शक्ति के दो टुकड़े करके हिन्दू जाति को दुर्वेछ कर 
रहा है अथवा अपने राज्य का एक अ्रवर् काँठा निकाछ रहा है । 

उन्होंने मऊ वारां का राज्य अवश्य पालिया किन्तु बूंदी के अनेक झर 
सामन्त, ' यहांके अनेक सुभठ, यहांके अनेक कवि और यहांके अनेक छोटे 
वंडे अधिकारी-कर्मचारी जीविका विहीन हो बैठे | जिन छोगों का रोज- 
गार उन परगनों में था,जों वहां जागीरें पाते थे अयबा उन परगनों की आय 
से राज्य के खजाने में रुपयों का वाइल्य होकर बूंदी में जिनकी रोजी चछती 
थी वे सब बेकार होगये ॥ बस इस बात से बूंदी नगर में-राज्य में और इनके 
शिविरों में खछमछी मचगई। इनके संगी साथियों ने पहुंचोंपर वल दे २ कर, 
मोंछोंपर ताव देश्कर, इन्हें यही सछाह दी कि “बादशाह का रहा सहा 
पट्टा फाडकर फ्रेंक दो और अपने: वाहुबछ से अपने राज्य की रक्षा करने 
के लिये मारो और मरो”' किन्तु बीर भावसिंहजी ऐसे हड्वडाने वाढे व्यक्ति 
नहीं थे । उन्होंने अपने पूज्यपाद पिता से जिसतरह अश्युदय में क्षमा की, युद्ध 
में वीसता की, यश में अमिरुचि, समा में वाकूपठुता की, व्यसनों में पवित्रता. 
की शिक्षा पाई थी उसी तरह विपत्ति में घैर्ये का गुण भी उनमें मर दिया 
गया था| बस इसलिये इन्होंने सव छोगों का संबोधन करके कहा;-- 

“ वीरो, घवडामो नहीं । जरा घैये रक्खों । अभी तलचार उठाने का 
समय नहीं आया है | जब आधैगा तो तुम्हारा यही मरोस्ता है कि तुम अपने 
वचनों को सच्चा सिद्ध कर दिखाओगे । मऊ बारां गये तो क्या चिन्ता 
है । गये तो हमारे भाई के ही घर में हैं। अमी जितना ठुकडा बचा है उसे 
सब मिलकर, वांट कर खा छेंगे।॥ ?! 

इस तरह हाडराव ने दिल्ली में और फिर तूँदी, भाकर सब छोगों को 
आश्वासन दिया | कितने ही अपने हृदय की दुर्वेखता दिखछा कर इन्हें 


भावासिंहचरित्र । (२२९ ) 


छोडजाना चाहते थे उन्हें ढाढस दिछा कर रोका और इसी अवसर में इनके 
एक राजकुमार का जन्म हुआ था-जिसका घृमधाम से उत्सव किया और 
चब ही से नेगियों के, राव चारणों के लिये, व्यास, पुरोहित, माठ, नाई और 
ढोलियों के नेग की व्यवस्था सदा के लिये करदी । और इस तरह दिखला 
दिया कि सबन वन का निवासी सिंह यदि शिकार न पाकर भूखों मरने 
ठगे तब भी वह जिस त्तरह अपनी क्षुधा निद्वत्ति के लिये घास नहीं खाता 
है उसी तरह कुलीनों पर घोर विपत्ति पडजाने पर भी वे नीच कर्मों का 
'आचरण नहीं करते हैं। 
खेर | इन्होंने इस-विपत्ति को सह लिया किन्तु भगवन्तासेंह जी को 
भाई से अलग होने के साथ ही ईर्पा वढी ॥ अब वह राजा तो जुदे हो ' ही 
गये थे किन्तु उन्होंने मन भी अपने माई से, माई वंघुओं से, जातिवालों से 
अलग करलिया | यहां तक ख़तंत्र होगये कि मिठना भेटना छोडदिया, 
'आपसका कुछ व्यवहार, कुटुंबसंबंध त्याग दिया और इस तरह एक प्रकार 
तूंदी से नाता दी तोड दिया ॥ 
इसप्रकार माई से वैमनस्य होना था सो होगया, राज्य का जो बृहत 

भांग जाना था सो चछा गया और विपत्ति भी पडनी थी सो पडगई किन्तु 
'इन्होंने विश् प्रकार इस कष्ट को संहा, कैसे बादशाह को अपनी बहादुरी 
की वासगी दिखाकर प्रसन्न किया और कैसे धम की,कुछामिमान की समयर 

पर रक्षा करते हुए उसके भाज्ञाचारी होने पर भी औरंगजेब जैसे दुर्दान्त 
बादशाह से न दबे सो धीरे २ पाठकों को माद्म होजायगा | कुछ आगे 

बढने से उन्हें विदित होगा कि मगवन्तर्सिहजी ने क्यों कर पराक्रम दिखाकर 

म्रत्यु पाई और उनके कुटुंब का किस तरह रावराजा मावर्सिहजी ने हितसाधन 

करने में आत्मीयता का परिचय दिया | बस ये वतें-ऐसी २ जूनेक बातें 

अगामि अध्यायों का विषय है ॥ उनके पढने से पाठकों को औरंगजेब के ' 
चांरित्रका, मी थोडा ३ नमूना मारछम होगा । 


€ २२२ ) पराक्रमी हाडाराव॥ 


अध्याय ५ 


भावसिहजी की वहाहुरी । 

मुन्शी देवीप्रशाददी का “आऔरंगजेबनामा?? 'जब बहुत ही संक्षेप से. 
छिखागया है तव उप्तमें यदि गत अध्याय में लिखी हुई दोनों घटनाओं का 
उत्छझेख न हो तो कुछ आश्रय नहीं किन्तु अचरज इसबात का है कि “वैश- 
माल्‍्कर 7 में भावसिंह चारित्र का अच्छा विस्तार करने पर भी टाइ साहब 
की लिखी हुई वात का वर्णेन करने में कविराजा सूथेमल्छजी मौन साथ 
गये हैं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि औरंगजेब ने इनपर क्रोष करके 
बंदी छीन छेने के लिये शिव्रपुरनरेशा आत्मारामजी गौड को अपनी सेना 
का सरदार बनाकर भजा और हारकर जब गौड राजा ने पछायन किया 

तब हाडाओं ने शाहो झंडे छीन लिये | 

खर ! “वंशभात्तर” में लिखा है कि जब ओरंगजेब को यह मादम 
हुआ कि शुज्ञाअ सनवजकर वादशाही सेना से युद्ध करने के लिये पटना 
नगर से पूर्व भगवती भागीरथी के किनारे राजमहर तक आ पहुँचा हैं तब 
उसने माई से छडने के लिये अपनी सेना लेकर स्वर्य॑ कूच किया | 
बंदी नरेश भावासिहनी और वादशाह के कृपा पात्र मगवन्तसिहजी भी 
उसके साथ थे | खज्जुआ के निकट दोनों दलों का खब ही घमासान: 
सत्राम हुआ । दो दिन और दो रात निरंतर दोनों ही ओर से खब गोछे, 
बजे । तीसरे दिन दोनों भाई अपने २ झूर सामन्तों सहित अपने २ घोड़े 
वढाये हुए शुत्ञाअ की सेना में वेघडक जा घुसे। वहां पैठकर इन्होंने अवश्य ही 
शन्नसैना केवंड २ सुभठों को अपने २ खांडों से, अपनी २ तलवारों से कौर 
अपने २ भारों से गाजर मूली की तरह खूब ही काठा किन्तु जब इनकी) 
मारकाट से इजत्रुसेना में तहलका मचंगया था तव एका एक औरंगजेब 
की सेना विखरगई। इस वात को जानकर झुजाअ ने उसपर धागा किया 
और परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के हाथी को झुजाअ के एक सरदार ' 
'के हाथी ने दातों- की टक्कर ऊगाकर गिरादिया । हाथी के गिरते ही 


भावसिहचरित्र । ( २२३ ) 


एकदम वादशाही सेवा में पुकार मची कि-बस हाथी से गिरा सो 
तख्त से गिरा ।” 
' कहने वाले कुछ मी कहें परंतु जब हाथी वेठ ही गया और अनेक 

प्रयत्न करहारने पर न उठा तब अकय छोगों ने औरंगजेब की हार मी 
. मानली । यहां तक कि जोधघपुरनरेश यशुवन्तसिहजी ने जब शुजाअ को 
टिल्डी का बादशाह मानकर शाही बेगमों के खेभे छूट लिये और तब यह 
औरंगजेब का साथ छोडकर जोधपुर चले गये | परंतु अमी औरंगजेब -के 
दिन सीधे थे। उसके माग्य में अपने माई भतीजों को मारकर एकवार एक 
उछत्र राज्य करना था| वस इसलिये हाथी ज्यों त्यों करके उठाया गया | 
जिंस मुसव्माव सरदार के हाथी की टक्कर से औरंगजेब का हाथी गिरगया 
था उसे भगवन्तासंहजी ने मार गिराया ॥। इस समय वादशाह ने 
भार्वासहजी को दूर खडे देखकर इन्हें छडने के लिये बढावा दिया । ओरों के 
भाग जाने पर मी--अपनी सेना विचछित होजाने पर भी इन्हें अचछ खडे 
- देखकर कहा!:- 

“यह सर बुलंद तलवारों के हाथ दिखाकर अभी नाम पावेगा 0१ 

बादशाह के ऐसे उत्तेजनापण वाक्य मुनकऋर मावर्सिहजी का उत्साह बढा 
ओर तुरंत ही वह काई की तरह शहुतना को चीरते हुए औरंगजेब को 
साथ ढिये हुए शत्नसेना में घुछत पडे । इनको इस तरह बढते देखकर औरों 
को भी साहस वढा और तुरंत ही इनछोगों ने शुजाभ को जा ढिया। 
वस झव मभमावसिहजी का हाथी उप्तके हाथी से मिडगया | वादशाह ने 
इनका मन बढता देखकर फिर इन्हें उत्तनना दी | फिर कहा;-- 

८ तस मनसब बढ़ाने का यही समय है। “ 

और तुरंत ही सूयेमल्छजी के शब्दों में भावसिह जी शुजाअपर इस 
तरह झपठे जिस तरह किलकिलछा पक्षी मठछी पर झपटता है। इन्होंने पहले 
मारछों की मार से उसके हाथी को व्याकुल कर महावत. का खांड से शिर 
काट लिया भीर फिर वही खह्न जुजाअपर चलाया | उसका शिर कठ- 
'कर अवश्य” ही धरती पर गिरजाता क्‍यों कि जब वह, एक पराक्रमी हाडा के 


(२२४ ) पराक्रमी हाडाराव । 


 संबे हुए हाथों से किया गया था किन्तु उसके पास हाथी के होदे पर जो 
' सुभठ खबासी में वैठाहुआ था उसे अच्छा औसान जागया। उसने इनक 
खडे का प्रह्दर अपनी हाल पर झेललिया ओर ऐसे उस समय शुजाअ के 
आण वचगये | अब मगवान भुवनमात्कर के अस्त होजाने से चारों ओर 
अंधेरा छागयाया | कित्ती को अपना पराया नहीं दिखाई देता था, बस 
ऐसा अवसर देखकर घजाअ घवडा उठा । इधर रात्रि का घोर अंदकार 
और उधर भावसिहजी के; हाथ से मारे जाते २ प्राणरक्षा और तिपतमर 
झडाराव के चचेरे भाद्न जजावर के महाराजा रूपसिंहजी के हाथ से उसके 
वजीर इवादतर्खां का मारा जाना-ऐसा होते ही झुजाभ के पेर उखसड गये. ६ 
वह जपनी जान छेकर भागा और तब विजयलक्ष्मी केवठ भावतिहजीं 
की वदोलत औरंगजेब के चरणों में जा छोटी । हाडाराव का असाधारण 
पराक्रम, अदम्प साहस और अप्रतिम उत्साह देखकर औरंगजेव इनके पिता 
का बैर भूलगया । उसके मुख से अनायास निकल पडा३-- 

“ वाह हाडाराव ! शावाश वहादुर | शाबाश | |! बस आज की फतद 
तुम्हारी ही वदौछत हुई | “ 

ऐसे विजयमेरी वज़ाते ९ जब ओरंगजेव अपने शिविरों को छोठा त्तो 
मार्ग में ही उसने सुना कि उसके खेमे छुठगये और उस्तकी वेगमों के. 
जेवर कपडे तक को छूठलिया | यद्यपि छूट पाठ कर जोघपुरनरेश यशात्रन्त* 
सहजी छदेश को छोटगये थे किन्तु इस का अपराध मंढागया हाडाराब के 
नौकरों के माये | इनके नौकर अवश्य छूट में शामिक हुए थे और साथ 
ही मगवन्त सिहजी के सेवक भी।मगवन्तसिहजी के इस संग्राम में घाव मी अधिक 
आयेथे। इसलिये बादशाह ने उनके इछाज का प्रवंध कर माव्सिहजी की सेना को 
कृतल कर डालने की आज्ञा देदी | इसतरह जैसे वह एकवार“बाप का वैर”' 
भूलगया था वैसे ही अब झुजाअ को मारमगाने का अहसान भूछगया | 
तुरंत शाही सेना ने हाडा राव के शिविर घेर लिये। माव्सिहजी उस मट्ठी के 
युतले नहीं थे जो गीली होने पर दबजाय और सूखते ही फूठजाय । वह तुरंत 
डी तलवार लेकर छडने को तैयार हुए | झगडा बढता देखकर बादशाह के दो 


सावसिहचरित्र । (२२५ 3 


दिखसनीय नव्यावों ने बीच में पडढकर बीचवचाव किया और तब अपरा+ 
धिर्यों को प्लिपुर्द करदेने पर झ्गडा निपटा | इन दोनों नव्वावों का नाम 
जाफर खां और शाइत्ताखां था। हाडाराव इस ठहराव से पहले ही अपराधियों. 
को दंड देखुके थे इसलिये इन दोनों ने बादशाह से विनय किया;- 

*जहांपनाह, यह झुजाअ सिर्फ इनकी बहादुरी से ही भागा है | 'औरे 
जो छूट भी की तो यशवन्तर्सिंहजी ने | हाडाराब के नौकर जो इस काम 
में शामिल हुए थे उनको इन्होंने सजा भी देली। ऐसी हालत में अगर: 
भाप इनको सजा देंगे तो सब हिन्दू राजा आप के दुश्मन बनजाय॑ंगे ॥०१- 

बादशाह नव्यावों के ऐसे परामशे से शान्तर भवह्य हुआ और उसने मगर 
वन्‍्तसिह जी को सात परगने भी दिये किन्तु मावरसिहजी के लिये उसके. 
हेदय में जो द्वेपष था वह निकछा नहीं और इस कारण शुजाज को: 
भगाने के समय उसने मनसव बढाने का जो वचन दिया था वह यों ही 
हवा में उडगया । 

खेर | न दिया सो न दिया परंतु जब वेगमों के छठ का माल छेक्र 
राठोड नरेश यशवन्तसिंहजी जोधपुर पहुंचकर अपने जनाने महल्कों में हाडा[-- 
राव भावसिहजी की वहन करमेवतीजी के पास गये तब उन्होंने मोँछों परः 
हाथ डाल्कर अपनी रानी से कहा!-- 

“जिस औरंगजेब के डरसे भागकर मुझे यहां चछा आने पर तुमने ताना 
दिया था अब उसीके शिविरों का-उसकी बेगमों का जेवर छट छाया हूँ |. 
इन्हें प्रसन्न होकर धारण करो | ” 

प्राणनाथ ने अवश्य ही प्रियपत्नी के बढियारआभूषण अर्पण किये थे 
किन्तु माल छूट का था | जीत या बहादुरी से प्राप्त नहीं हुमआ था इसलिये 
!ठीली हाडीजी ने इसको स्वीकार न किया और इसपर पतिने जितना 
शेप किया यह सब सहन करलिया। 

इस तरह औरंगजेब और शुजाञ के संग्राम में भावर्सिंहनी को भीम विक्रर 
ै शुजाअ का मागजाना, जोधपुरनरेश यशावन्तर्सिहजी का शाही शिविरों में. 


“शाही वेगमों को छटकेना, इसकार्य से अप्रसन् होकर प्यारे पति की कमर 
१५ 


(२२६ ) पराक्षमी हाडाराव | 


धृती नी का भेंट स्वीकार न करना और मात्रसिहजी पर अमीतक ओरंगजे- 
बंका कोप कम॑ व होना-इन घटनाओं का उछेख कठः वंशमास्करः 
के आधार पर किया गया है | कनेक ठाड साहब ने हाडा जाति के इतिहात्त 
की केवछ मुख्यर्वटठानाओं का उलछेख किया है और इसलिये वह गत अध्याय 
में लिखित जात्मारामजी गौड के; हार भागने का. संबाद प्रकाश करने के 
सिव्राय भावतिंहजी को दक्षिग की सूवेदारी दिल्वाकर खुप होगये है | इस 
कारण ही वह यदि इस घटना का वर्णन न करसके तो कोई विशेष आश्रय 
नहीं भौर मुंझी देवीप्रसादजी का “ औरंगजेवनामा ” भी इतना सेक्षिप्त है 
कि उप्तमें अंबावाडी समेत हाथी चने की दाल में ढूंसदेने का यत्न किया 
गया है इस कारण उसमें भी !इन बातों का कुछ उछेंख नहीं । उसमें 
जौरंगजेन्र का शुजाअ के साथ युद्ध होना जिस तरह छिखा है उसका 
सारांश यह हैः- 

“उंबतू १७१५ में जब बंगाल से शाह शुजाअ के चढक़र वनारस तक 
पहंचजाने की खबर औरंगजेव को मिली तो वह पौप वदी २ को दिल्ली से 
विदा हुए | बादशाह पहले सोरों और तब कोडा गया । यहांते चार कोस 
पर शुजाअ का छशकर पडा हुआ था। जंग भारी हुआ किन्तु शुजाभ 
हारकर मांग गया | महाराजा यहात्रन्तसिंह जाहिर में तो तावेदारी करता 
था किन्तु द्विछ में दुश्मनी रखता था | वह दाहिनी लेना का संरदार बना 
हुआ था । उसने कारखानों, खजानों, अमीरों और पिपाहियों का माल 
असवाबव छूट लिया | ?! 

४ दंदरभास्कर *! में लिख हुए संग्राम का इससे यद्यपि नाम धाम नहीं 
मिलता है क्यों कि उसमें यह युद्ध पटना के निकट राजमहलर में होना वतन 
छाया गया है और इसमें कोडा में | परंतु इसके मत से यह डा 
संबत्‌ १७१६ में हुईं और “'बंदभात्कर ?? में सार संवत्‌ लिखा न होने पर 
भी इसी संत के निकट होना पाया जाता है | फिर दोनों इतिहासों में इसके 
सिवाय साक्षात्‌ औरंगजेव से श॒जाभ के दूसरे कोई युद्ध होनेका उल्लेख 
नहीं है तव ऐसा मानने में कुछ भी संदेह नहीं है कि यह युद्ध एक ही था। 


भावसिहचारित्र । (२२७) 


हां | दोनों में एक थात का बहुत मारी अंतर है |: वह यही कि एकर्मे 
कंवछ औरंगजेब के पराक्रम से शुजाअ के मागजाने का उल्लेख है और 
दूसरा हाडाराव भावसिहजी की बहादुरी सें। इन दोनों के सित्रायथ जब कोई 
तीछतरा गवाह इस समय उपलब्ध नहीं है तब कैसे कहा जा सकता है 
कवि दोनोंमें से किसको सच्चा मानना चाहिये ।हां ! इधर कविराजा सूर्ममछ॒जी 
जब बिना अच्छी तरह छानवीन करने के यों ही चापद्सी से लिख 
गरने वाढे नजुध्य नहीं थे और उधर मुंशी देवीप्रसादजी ने फ़ारसी इति- 
हार्तों का आधार छेकर संक्षेप करने में कमी नहीं रकदी है | इसके सिवाय 
जन इस समर में सेना का प्रधान नायक होकर सय॑ औरंगजेब गया था तब 
उसके ताधियों द्वारा जय-उसीका जय था क्योंकि छोग कहा भी करते हैं 
कि- छडै फोज नाम तरदार का” तब मेरा मत “बंशभास्कर * के छेख 
का अनुमोदन करने ही ने अग्रत्तर होता है | 
अत्तु | यशवन्ततविहजी के विषय में वूँदी के इतिहाप्त में जो कुछ लिखा 
गया है उसके एक अंश का अनुमोदन “ औरंगजेबनामे ” से होता है और 
मुंशी देवीप्रसादजी के बनाये “ यश्वन्तर्सिहचरित्र ? में कर्मंवतीजी के विपय 
में कुछ नहीं लिखा है | उज्नेव से मागकर जोधपुर चडढेजाना दोनों में लिखा 
है और शुनाअ से मिछकर बादशाह के डेरे छूटते हुए अंग के मैदान से चल 
देवा मी दोनों ही से पाया जातां है । इसके सिवाय जब यशावन्तसिंहजी के 
चरित्र से इंस पुस्तक का कुछ संबंध नहीं तव यहां उसे छिखकर कागज 
रंगने की आवश्यकता मी नहीं | कृर्मवत्तीजी ' भावसिंहनी की बहन थीं | 
इज कारण उनके चारेत्र का जितना सा भाग माछूम होसके प्रस्गोपात्त प्रका- 
क्वित करदेना ही मेरा उद्देश्य है। इस से कोई यह न समझके कि यशवन्त- 
सिंहजी का चरित्र ऐसी २ घुराश्यों ही बुराइयों से भरा हुआ है । उनके 
चरित्र को जानमे की जिनकी इच्छा हो वेमहाशय मुंशी देवीप्रसादजी रचित 
“यशवन्तर्सिहजी गजर्सिहोतक्ना चरित्र” देख सकते हैं। 
“४ बंशभास्कर ” के मत से शुजाअ ने जंग के मैदान में से मागकर फिर 
सेना सजाईं | खबर पाकर वादशाह औरंगजेब ने अपने पुत्र सुढ्तान मुहम्मद 


£ २९८ ) पराक्रमी हाहाराद। 


के अधीन करके बंदीनरेश मावसिहजी, आमेरनरेश के पुत्र रामसिंहजी 
' और कीर्त्तिसिहजी, शिवपुर के गौड सरदार अवनिरुद्धसिंहनी और 
कोटा नरेश जगत्‌सिहजी को भेजा भौर ज्ञाथ ही सब को यह जाज्ञा देंदी 
कि “या तो शुजञाभ को पकइ ही छाभो अथवा मारडालों ।” सेना 
इनके साथ ८० हजार दी गई थी और यह चढकर गये भी किन्तु छूड- 
मरने के वदछे वाप के वेरी घाजा ने शाहजादा छुछ्तान मुहम्मद को 
अपनी वेटी देकर फुतछा छिया | शाहजादा शाही शिविरों से निकल कर 
अपने चाचा के पत्र के अनुसार शजाअ के पास चछागया और वहां सगे चाचा 
की देदी से निकाह कर जब उसके प्रेम में आसक्त होगया तव इन राजाओं ने 
बादशाह को लिख कर या तो छडने या छौटआने की जाज्ञा मांगी । वादशाह 
का हुक्म इनकी अर्जी के उत्तर में यही पहुंचा कि- वहां ही अडे रहो और 
जहां तक तुम छोगों से वन सके झजाभ को दिल्ली की ओर न बढने देना ?? 
;०, इस भाज्ञा के अनुसार सव ही नरेश वहां अवश्य अडे रहें किन्तु प्रर्प॑ची 
औरंगजेब ने अपनी कूटनीति से उस जगह छडने का अवसर तक न जाने 
दिया। ओरंगजेव नेन माद्म कैसी चाछ खेली कि जिससे इन चाचा मतीजे में 
द्वोह पडगया और इस तरह श्वद्चुर शुजाभ से सुछतान मुहस्मद्‌ ने औरंगजेब 
को मारकर सतय॑ वादशाह वनवैठेने की जो आशा प्राप्त की थी उसपर सदाके 
लिये पानी फिर गया और ऐसे उसे ग्वालियर के किले में पिता औरंगजेब की - 
आज्ञा से कैद होजाना पडा केवल | इतना हो क्यों चजाअ के भी पैरअव उखड 
गये और तब वह भारतवर्ष से भागकर त्रह्मदेश में अराकान के राजाकी शरण 
में चछा गया । सूयेमलछजी को चाहे उस नरेश का नाम माहृम नहीं हुमा 
परंतु “वंशभास्कर!” के अवछोकन से विद्त होता है कि उसने जोर॑जेव को 
असन्न करने के छोम में पकड़कर विश्वास घात करके झुजाअ को सकुटुम्ब मरव. 
दिया । इसतरह बादशाह के एक २ करके समस्त ही कांटें निकहुगये । ऐसे 
चह पिता को कैद कर,दो भाइयों को मारकर,तीसरे को कैद करके और अपने 
चेंटे मतीजों का दमन क्र अपने कुटुम्ब की ओर से अवश्य निष्कण्टक होंगया 
और उसका शासन भी वहुत ही जोरदार हुमा किन्तु वह भी सुख से बैठने 


भावसिंहचारित्र। ( २२९ ) 


न पाया अत में बह भी पछताता२ मरा और इसमें संदेह नहीं कि उसका भत्या- 
चार ही भारतवप से मुसवूमानी बादशाहत का समूल नाश करदेने का कारण 
हुआ | इन बातों का भावसिहजी के चारित्र से संबंध नहीं | उनके चरित्र से 
जितने से अश का संबंध है वही मुझे इस पुस्तक में लिखना है। विशेष के दिये 
. भारतवर्ष में एक नहीं अनेक इतिहास विद्यमान हैं | | 
शुजाभ और सुझ्तान मुहन्मद कै विपय में जो वातें/वंशमास्कर”'से छेकर 
पर छिखीगई हैं बेही थोड़े छोटफेर के सिवाय“ओरंगजेव नामें' में हैं। हां।उन में 
रुक्षप करने के लिये मानसिहजी का नाम नहीं लिखा है.किन्तु यशवन्तर्तिहजी 
के चारेत्र में इस बात का आभास अवश्य है। यदि न भी हो तो जब कैंवछ 
उठ्घात में गुजाअ मारा जाकर प्रप॑च ही से सुछतान मुहम्मद कैद हुआ तब कुछ 
गरज भी नहीं है उनके छिये जो कुछ नसीब में लिखा था सो होयगा | भब न 
उनके चरित्र से मावसिहजी के चारैत्र काछमान और व यहां छिखने, की 
आवश्यकता | 





अध्याय ६ 
शाहजहां की केद में सत्य । 

हाडाराव भावसिंहजी के माई भगवन्त सिंहजी का वादशाह औरंगजेव की 
कृपा से मऊ वारा आदि पगरने पाकर जुदे राजा बनना पाठकों ने गत अध्यायों 
में पद्रलिया। अन् बादशाह ने उनको राव की पदवी भी देदी | उस समय मऊ 
में राज्य के मुख्य अधिक्वारी ककोड के कव्याणसिंहजी थे| यह इन मगवन्त- 
सिंहजी के मामा थे, मऊ के प्रबंध करने में इनकी किसी तरह की कुछ 
भी निन्‍दा न सुनी गई किन्तु मगवन्तर्सिह जी ने भावसिंह जी से इनके मेल 
होने का संदेह कर इन्हें मारडाला 

बूंदीनरेश भावसिंहजी के कोई पुत्र हुआ ही न हो सो नहीं है। उनके 
राजकुमारों का जन्म भी हुआ. किन्तु नाम के साथ ही उनका वाश होगया | 
भज्य पिता ने पहले ही इनको संकेत कर दिया था | इस कारण इन्होंने अपने 


( २३० ) पराक्रमी हादाराव।, 


छोटे भाई मीमसिंहजी के पुत्र राजकुमार क्रष्णरिंहजी को गोद छिया। उनको 
"इस तरह युवराज पद प्रदान करके इन्होंने २५हजार वार्षिक आय के साथ 
दापरेन जागीर में दिया | मगवन्तर्सिहजी के स्तंत्र राज्य पाठने से इनके राज्य 
की सीमा सिक्ुड गई थी नहीं तो २५नहीं इनको ५०हजार का पट्टा दिया 
जाता । अवश्य इन्होंने इतने ही में संतोप कर दिया, किन्तु भगवन्तसिहजी 
की माता नरूकी नित्य कुमीरजी को अपने पति की पोछ छोडकर पुत्र के 
राज्यसुख का अनुमव करने की छाठसा वढ़ी । भगवनन्‍तसिहजी ने मऊ 
वारा के सिवाय-वादशाह से पहले जो कुछ पाछिया था उसके अतिरिक्त 
गूगैर का परगना, खाताखेडी आदि ७ परगने भौर बहुत सा राज्य पालिया 
था । जब उनका राज्य उस समय के बूंद्दी राज्य से बहुत बढ निकछा था । 
वस राज्य बढने के साथ ही उनका घममेड वहा । भत्र उन्होंने समझ लिया 
कि यदि नाते में में छोठा हूँ तो क्‍या हुआ किन्तु मेरा राज्य अ्यष्टबंधु के 
राज्य से बडा है इसलिये उनका यहां तक दिछ बढगया कि वह पिता समान 
बडे भाई से, समस्त हाडा जाति के शिरोमणि से यहां तक इच्छा करने छगे 
कि बूंदी हमारे अवीन है इस लिये भावसिंहजी को हमारे पास हाजिर होकर 
मुजरा करना चाहिये | अवश्य ही हाडाराब ने छोटे भाई की ढिठाई का 
एक तिनके के समान भी मोल न समझा और वह पहले की तरह अब भीं 
इन्हें सपना छोठा भाई गादकर अपनी सप्रतिम रद्ारता का परिचय देदेरहे . 
किन्तु पिता के परछोक प्रयाण करने के अनंतर मगवन्तसिंहजी के औरंग- 
जेब के कृपामाजन बनकर अलग राज्य पाने से इनके घर में जो कलह का 
वीज पडा था वह हरामरा होकर अब उप्तमें पुष्प और फल भी छग गये । 

हजार समझाने पर भी मगवन्तसिहनी की माता ने उस घर को जिसमें 
वह विवाह करछाई गईं थीं, जो उनके पति का घर था और जो हाडाजाति 
के सत्र से बड़े दीकायत का घर था छोडदिया | वह श्री केशवरायजी के 
दशन और चर्मण्वती में ज्लान करने के बहाने से बूंदी छोड गईं और 
अपनी सघुराऊ को सदा के लिये छोडकर पुत्र के अस्थिर राज्य में बुढापे 
के समय राज्यवैभव का सुख छटने के लिये चढीं गई। उनके साथ “उनके 


भावसिहचरित्रे । (२३१) 


नोकर चाकर गये और कितने ही आदमी जीविका के, जागीर के और 
सम्मान के छालच से चकेगये । इसतरह शक्ति में नहीं, घम में नहीं, चारित्र 
में नहीं, किन्तु समुदाय के विचार से बूंदी और भी दुर्बक होगई । मऊ का 
स्वतंत्र राज्य स्थापित, कर भगवन्तसिहजी ने अपनी कन्या यशकछुमरिजी का 
विवाह मेवाडनरेश राना राजतिहजी के पुत्र सरदारसिहजी से संवत्‌ १७२० 
में करदिया । 

इसी संबत्‌ में अंगरेजों का बंबई में राज्य स्थापित हुआ । इंग्लैंड के 
राजा दूसरे चार्लेस के साथ पोट्टुगीजनरेश की कन्या का विवाह हुआ और 
इसीके दहेज भें इनको यह नगर प्राप्त हुआ | इस विषय का इस चरित्र से 
कुछ संवंध न होने पर भी सामयिक इतिहासों का मिलान करने के अमि 
प्राय से इतना अंश यहां छिखदिया गया है। 

अस्तु | वंशमास्कर” में लिखा है कि संवत्‌ १७२२ में दाम के वादशाह 
किन्तु जेठ के कैदी शाहजहां की सृत्यु होगई । “ औरंगजेबनामे ” से 
ठेकर इस घटना का उल्लेख पहले किसी अध्याय में कर दिया गया है | यहां 
यद्यपि इस वात को दुह॒रा कर पुनरक्ति दोप का अधिकारी मुझे. नहीं बनना 
है किन्तु सच पूंछो तो बादशाह औरंगजेब को जब ही दिल्ली का स्वतंत्र 
स्वतेत्र सम्नाद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | उसने हजार अपने भाई बंधुओं 
की मार लिया था, जपने बेटे मतीजों को कैद कर लिया था और अपने 
तीथुख़रूप' पिता को वंदी वनालिया था परंतु वह जानता था कि उसकी 
क्रूरता, उसके अत्याचार और उसका धर्मद्देष देखकर यहां के राजा महाराजा, 
यहांके श्रसामन्त मनही मच उससे प्रसन्न नहीं हैं और जब एक दीन से 
मी दीन, सामान्य से भी समान्य और नीच ते भी नीच बूढ़े भादमी का 
सम्मान करना हिन्दूजाति की नसरमें मरा हुआ है तब उसे निश्चय था कि 
छाग पाकर सब ही हिन्दू नरेश बूढ़े शाहजहाँ की सहायता के लिये यदि 
तैयार होजायेँ तो उसे छेने के देने पडजायेँ | इस कारण उसके अंत;करण में 
पिता की ओर से ख़टक़ा अवश्य था ] 


£ २३२) पराक्रमी हाडाराव | 


अव पिता की मृत्यु से औरंगजेब बिछकुछ स्तरतंत्र होगया । इतसे आगे 
उसने हिन्दुओं के धमं पर कुठार चछाने के जो २ काम किये उन सब का 
सावसिहनी के चरित्र से संबंध न होने पर मी उनमें से जितने से अंश का 
सेवंव इस चरित्र से है वह समय २ पर इस पोथी में छिखा जायगा। 
अच्छा ) संबत्‌ १७२३ में शाहजहां के मरने वाद निःशेक होकर औरंगजेब 
ले वैशाखमास में.सव राजाओं के साथ हाडाराब भावसिंहजी को भी 
स्मरण किया । एक वीकानेर वरेश को छोडकर सव ही राजा चहां गये । 
चहांके राव करणसिंहजी बादशाह की आश्ञी के विरुद्व काठुछ जाने के बढले , 
पता की बीमारी सुनकर स्वदेश की छोठ गये थे | वत्त इस डर से दिल्ली न 
“रये और जोचघपुरनरेश यशयवत्रन्तसिंहनी भी न गये । जत्र सब राजा दिल्ली में 
इकट्ठे होगये तो ओरंगजेव ने निडर होकर, इन राजाभों की संयुक्त शक्ति 
की रंचक भी -पर्वाह व कर हिन्दुओं के धमे का, राजकुछका सत्यानाश 
करने की इच्छा से कहा।- 

“अब से हिन्दूधम को छोडकर तुम सव छोग मुसलमान होजाओ | 
व्मव हजरत मुहम्मद अछे सलाम की अताअत कबूल करके कुरान शरीफ पर 
शेतकाद छाओ | तुन हमें वेटियां तो देते हो छेकिन हमसे उनकी निकाह 
'होजाने वाद फिर उनका छुआ खाना न खाकर हमारी वेइजती करते हो ! 
अब ऐसा नहीं करने पाओगे | अब से हमारे साथ वेठकर खाना खाओ 
आर सब ही ढूंना २ मनसव छो | ” 

वादशाह औरंगजेब की ऐसी धर्मनाशक भाज्ञा सुनकर सव घवढा उठे | 
डपर धर्म खोकर जीना मरने से भी बढ़कर और उधर धमम की रक्षा में प्राण- 
ज्वानि, राज्यहानि, सर्व्रहानि | बस इसलिये सव छोगों ने समझलिया कि 
दोनों प्रकार से मौत आ पहुँची । तब भावासिंहजी वोढे: 

नहीं २ | ऐसा कर्मी न होगा। मरना एकबार है। वार२ थोडा ही 
£ मरेंगे। भारेंगे और मार कर भरेंगे परंतु जीतेजी अपना धर्म नहीं नष्ट 
डीने देंगे |. जवतक हमारे धड के ऊपर शिर और द्वाथ में तलवार है 


हिटइा था 


सावसिह चरित्र | ( २३३ ) 


दव तक मजाढ किसकी है जो हमारे धर्म की ओर आंख उंठाकर तो 
देखसके | ” 

हाडाराव के ऐसे धर्मरक्षक, निर्मय और साहस दिलाने वाढे सच्चे वार्क्या से 
दवरय ही सब क्षत्रिय नरेशों की न्सें फडक उठीं उनके मुद्दों शरीरों में 
प्राण सागये और तब सत्र ही ने इकट्ठें होकर बादशाह से स्पष्ट कहदिया;-- 

जिस जाज्ञा का हम पाठन करने में समर्थ हों वही देना चाहिये | हम 
लायक हुक्म से अपना शिर देने को तैयार हैं। आज नहीं-सदा से हम 
अपना श्र देकर मरने मारने को तैयार रहते चले जाये हैं, किन्तु जब तक 
हमारे शरीर में प्राण रहैंगे अपना धर्म नष्ट न होने देंगे । 

इन्होंने बहुत नन्नता के साथ कहा था | बादशाह के मुख्य दरबारी 


. जाफरखां भोर शाइस्ताखां ने मी औरंगजेब को बहुत कुछ समझाया बुझाया 


किन्तु उसने अपना हृठ नहीं छोडा । उसने आमेर नरेश जयसिंहजी, उनके 
पुत्र रामसिहजी और जैसल्मेरके भाटी नरेश-इनको अछूग छेकर समझाया;-- 

तुम हमारा हक्म मानकों | तुम्र को दूने पंट्टे दिये जायेगे | अगर तुप्त 
को मंजूर मी नहो तो न सही लेकिन जौरों को दिखाने के वास्ते मँज़र 
करली । इससे अगर वे छोग हमारे साथ खाना खाने में राजी न होंगे तो 
जो छडकियां नहीं देते अपनी वेटियां तो देने छगेंगे। 

अवश्य उसने इनसे छछचाऋर, धमकाऋर और दवाव डालकर सब तरह 
नीच /ऊंच दिखला छी, परंतु इन्होंने वादशाह की बात बिलकुछ स्वीकार व 
की | इन्होंने उत्तर दे दिया किः- 

/ हम्रारी छडकियां तो भाप छे ही छेते हो परंतु दीन बिगड़वा कर 
ईमें जाति बाहर न करवाओ | हमें छडकियां कोई न देगा । मुसलमान भी 
न दंगे और ऐसे हमारे बेटे ठुंतारे रहकर हमारे कुछक्कला नाश होजायगा | 
पहले ही उदयपुर, रामपुर और उूंदी वाले हमको लडकियां नहीं देते हैं । 


आप यदि क्षत्रियकुछ का ही नाश करना चाहते हो तो यह बात भी असंमव 
: है। मगवान परशुरामजी ने इक्कीसवार निःक्षत्रिय एथ्वी करदी परंतु अब भी क्षत्रिय क्‍ 


( शरे४) एर।कऋमी हाडाराव | 


“विद्यमान हैं | इस पर भी आपको हठ है तो भावसिंहजी को मैजूर कखादी। 
वह यदि आपके साथ हमारे खाने वाद हमारी पैक्ति में बैठकर भोजन करना छीकार 
करलें तो हम भी मंजर करनेंगे | वीकानेर नरेश करणसिंदनी की कन्या का 
विवाह भावसिंहजी के पुत्र कृष्णलिहजी से और मावसिंहजी की वहन का विवाह 
जोधपुरनरेश यशवत्रन्तर्सिहजी से हुआ है | इस कारण ये दोनों राजा उनके 
कथन के जनुसार हैं । और हमने भी जो कुछ-हुन॒र से जज किया है वह 
आार्वात्तेतजी की सलाह से ही । 

इस वात को सुनकर वादशाह के ओध का पारावार न रहा । उसने 
तुरंत ही आज्ञा देदी कि “जहां २ हिन्दुओं के देवाठढय ( मन्दिर ) दे 
उनको तोडकर उनके ही मसाढे से मसजिदें बनवा दो ॥!? 

अत्याचारी औरंगजेत्र के हिन्दुओं के धमं को नष्ट करने वाढी आज्ञा. का 
पाठन छर मारतवर्ष मर में कितने हजार अयवा कितने राख मन्दिर 
गिरा दिये गये सो छिखने का:यहां स्थान नहीं और जब यह चररत्र 
ओऔरंगजेव का नहीं है तब इस वात के छिखने का यहां प्रयोजन भी 
नहीं किन्तु रावराजा भारवषापहलजी ने बादशाह की ऐसी मयानक जाज्ञा 
प्रकाशित होते ही युवराज कृष्णसिंहनी के नाम जरूरी में इस तरह 
लिखकर भेजा;- - 

- “केशबगरशली के मन्दिर तोडने के लिये यदि हमछा किया' जाय तो 
जब ॒ तक तुम्दारे-मुम्दारे शूर सामन्तों के शरीर में प्राण रहें कोई घुतलूमान 
मंदिर को छूने न पायं । जैसे हमें मरजाना मंजूर है किन्तु मुसछमाव न 
होंगे वेते ही तुम भी जान दे देना परंतु मंदिर न दृटने देना । बूंदी की 
जो सेना है वह तो है ही किन्तु उसके,अतिरिक्त मीनों को, मेरों को और 
मीछों को नौकर रखकर अच्छी सेना तैयार कर ढेना और इस तरह खूब 
ही युद्ध करना । मरना तो आगे पीछे है ही किन्तु इष्टदेवों को कोई अष्ट 
न करने पात्र |” | 

पिता का पत्र पाकर युत्रराज ऋष्णासहजी ने मरने भारने की तैयारी 
की, उन्होंने राजक्रीय सेना के सिचाय मीने आदि को तो नौकर रदखा ही परंतु 


जि 


भावसिद्दचरित्र ! ( २१३५) 


इंढा] राज्य के समत्त चोथर्वाटेया सरदार अर्थात्‌ वे राजपूत्त जो" केवल 
इसी समय के लिये मुआफी की जमीन पाते हैं बुल्वालिये | 
इनकी सैना इकट्ठी होते २ वादशाही छशकर ढिये हुए सरदार अत्तखा 
(१ ) भा पहुंचा | उसके साथ फोज की संख्या ५ हजार से कम न थी 
' और इधर इन्होंने १० हजार सैनिक इकट्ठे कर लिये थे । राजकुमार कृप्ण- 
सिंहर्ज दे अपनी सेना के दो विभाग किये । एक दढमें मीने, मेर, भील 
आदि छुटरे और दूसरे में हाडा वीरोंसहित आप । उधर छुठेरों ने शाही 
सैना दगे धावा मारकर छ्ूटमार कर और कुछ चोरी और कुछ सीनाजोरी 
तै तंग कर २ के विचछ्ित कर डाछा और इधर पहली ही मुठमेड' में भस्त- 
खान भागछूठा | इसतरह इनकी सेना पहुंचने पूष दुष्ट यवनों ने अवश्य 
ही मंदिर का शिखर गिया दिया था और उसकी मरम्मत भी महाराव 
राजा चुत्रसिहती के समय में हुई किन्तु राजकुमार ऋृष्णतिंहजी ने 
भगवान्‌: केंशवरायजी की, श्रीजी के मन्दिर की और उनकी नगरी की 
रक्षा करठी | शाही सेना के हाथी, घोड़े, शत्र, अज्न, धन दौलढत-- 
बहुत सा इनके हाथ आया और इन्होंने भी इनाम इकराम से सब को 
संतुष्ट किया । 
जब यह खबर बादशाह के कानों में पहुंची तो कोप के मारे वह 
डुठी तरह उछल पद जिस तरह तदैया ठगते से अथंदा दिल्‍्छ के डर 
मारने ते सिंह उछछ पता है | उसे गुस्सा तो ऐसा आया था कि 
वह हाडाराव को मकक्‍्खी की तरह मर डाछता किन्तु यह मक्खी नहीं सिंह 
थे । बस इसलिये वजीरों ने उसे समझाया और तव वह उस समय मन 
गुर कर रहगया ॥ 
ऊपर जो कुछ लिखा गया है वह “बंशभास्कर' के आधार पर | टाड- 
ने इस विपय में कुछ नहीं लिखा है और न “ओऔरंगजेबनामे” में 
दूनरेशों को दवाकर उन्हें अपने साथ खाना खाने पर बाध्य करने अथवा 
क्ैद्वरायजी के मंदिर का कलश तोडने आदि का उल्लेख है ॥ 
दोनों इतिहासों में से एक ने जब हाडाओं का ;वर्णन बहुत ही संक्षेप से 


( २३६ ) पराक्रमी हाडाराव । 


किया है तब दूसरे का उद्देश्य ही द्ाडाभों का चरित्र लिखने का नया | 
इस कारण यदि उनमें इन वातों का कुछ उल्लेख नहीं है तो कुछ 
आश्चये नहीं किन्तु मुंशी देदीप्रसादजी के “राजप्र्ताने में प्राचीन शोघ ” 
में लिखा है किः-- 

“ओऔरंगजेत्र ने इसी द्वेप से केशवरायजी का मंदिर गिराने को फौज 
. मेंजी जिसके लिये एक हजार हाडे छडने मरने को तैयार हुए । निदान 
वादशाही अफसर वादशाह की बात रखने के लिये कछश सौर थोडा सा 
शिखर गिरा कर चले गये। जिस की मरम्मत महाराव राजा बुधसिंहजी के 
समय में हुईं | उनकी रानी कछवाहीजा! ने सोने के' कछश चढाये | इस 
मन्दिर में जो छेख है उससे जाना जाता है कि संवत्‌ १७७६ की फाह्युन 
शुक्का ७ झुकवार को महारावराजा तुधर्सिहजी की वढी-रानी कछ्वाही जी ने 
शिखर और ग्रुमटियों के ऊपर कलश चढाये थे ।”” 

और २ इतिहासों से जब इस बात का पक्का पता छगता है कि औरं- 
गजेब कट्टर हिन्दूद्ेपी था, हिन्दुओं को जबदँत्ती मुसठछमान बनाना उसका 
एक प्रधान उद्देश्य था तब में इन वातों को सत्य ही समझता हूं इसलिये 
अवश्य हाडाराव मावसिहजी ने उस समय अपने अदम्य साहस से 
हिन्दूनरेशों के धमकी, नरेशों के साथ ही समत्त हिन्दूजाति की 
धर्मरक्षा कर संसार का एक बहुत भारी उपकार किया | इतना उपकारू 
किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है | यदि उनके साहस न करने से 
प्रायः छव ही राजा औरंगजेब के आतंक में आकर मुसलमान होजाते 
तो साथ ही उनके श्र्‌र सामन्त धर्मेग्रष्ट होते, उनकी देखा देखी उनकी 
प्रजा होती और यों सारा देश दी मुसठमान होकर हिन्दुओं का शक 
होजाता | वस्त ऐसे ही ऐसे अनेक घमेकाये करने सै-प्राणों की बाज 
लगाकर स्वधम की रक्षा करने से हाडाराव भावसिंह जी प्रथम अध्याय के. 
उल्लेख के अनुसार पूज जाते हैं| भव तक उनके नामका गँडा बांघ- 
देने से तिजारी, चौथैया, इकतरा-द्वूट जाते हैं और केवछ धर्मरक्षा के ढिये 
जान झोंकदेने ही पर आजतक, उनका नाम वृंदी के प्रत्येक दृकानदार 


भावसिहचरित्र । (२३७) 


दकाने खोलते समय ढेतेह | मारदवप में-बूंदीराज्य में अनेक अच्छे २ राजा 
दोगये हैं किन्तु ऐसा सौमाग्य मावर्सिहनी के समान किसी को प्राप्त नहीं 
हुआ ॥ धन्य हाडाराव [ 


अध्याय ७३. 
भाई का छल घात । 

निम्त समय * बंशभात्कर” के मत से बादशाह औरंगजेब हिन्दुओं को 
मुसलूणन बनाकर एक दीन करदेने के उद्योग में व्यम्म हो रहा था उसके 
पास एकाएक खबर पहुंची कि दक्षिण प्रान्त का वारीगह और चौकीगढ 
गौडों ने छीनछिया और इधर उधर का और भी बादशाही राज्य छीनने 
में वे लोग लगे हुए हैं | इस तरह गोंडवाने में जगह २ झगड़े मच रहे हैं । 
सुनते ही बादशाह ने भावसिंदजी के माई भगवन्तलिहनी को उस ओर 
का उपद्रंव दमन करने के ढछिये उज्जैन के सूबेदार वजीरखां के साथ 
नियत किया | औरंगजेब की जाज्ञा माथे चढाकर वह अपनी आठ हजार 
पैना छिये हुए उज्ेन जाकर वजीरखां से मिले ॥ वहां से इनके संयुक्तद्क 
ने चढाई अवश्य की किन्तु मगवन्तसिंहजी का दपे इनदिनों बहुत बढ़ा 
चढा था । उन्होंने वजीरखां से कहदिया कि।-- 

“गोडों को जीतकर आधी २ विजय बांटने के ढिये हम दोनों को 
भेजा गया है इसलिये आप अरूग.होकर छडो और हम छुदे होकर । ताकि 
हिस्से वांटने में आपस का झगड़ा खडा न हो |?! 

सुदकर वजीरखां ने “अच्छा [!” कहदिया सद्दी किन्तु इनके ऐसे 
घ॒मंड से-ऐसे वर्ताव से उसका मन इनसे फिर गया | वह इनके साथ होकर 
ठडा किन्तु लडा खट्टे सन से । वह चाहे उदास होकर छडा परंतु इनका 
उत्साह-इनका साहस-इनका पराक्रम उस समय: बहुत बढा हुआ था। बस 
इसलिये यह तोपों की मार को फूलों की तरह सहकर निसेनी छगा 
किले में घुलगये और शत्रुओं को मारकर-वांघकर इन्होंने बादशाह की 
दुह्ाई भी फेर दी | इसपर वजीरखां ने मी इनकी प्रदीसा की, परंतु की 


( २३८ ) पराक्षमी दाडाराव । 


ऊपरी मन से | बादशाह ने इस विजय कीं. बाई में इनको राव की 
पद॒वी देकर, पाँच हजारी मनसब देकर और हाथी घोडे, वत्न शजत्न देकर 
इनका सम्मान भी वहुत ही बंढाया किन्तु इनका इतना सम्मान होना और 
उसकी कुछ मी पूछ तक न करना, वजीरखां को सुहाया नहीं । भगव- 
न्तसिहजी के इस संग्राम में एक तीर छगा था और उसका इलाज भी 
किया जा रहा था किन्तु पजीरखां ने वैद्य को छोम देकर उस समय इन्हें 

हर दिलवादिया ॥ इनका उसीसे स्वर्गवास होगया । और इस कारण वाद- 
शाह ने इनके लिये जो इनाम इकराम दिया था उत्तकी खबर मी इनके पास 
जीते जी न पहुंचने पाई। इसतरह इनके पराक्रम का थोड़े ही समय में 
अत होगया ] संत्रत्‌ १७२३६ की पौप कृष्णा ४ को देहान्त होगया। 
यद्यपि पिता सच्शा भाई भार्वावहनी से अकारण यह धात्रुता रखने छगे थे 
किन्तु इसमें संदेह नहीं कि यह एक बहादुर हाडा थे । इनकी मृत्यु से 
बादशाह ने एक पराक्रमी शुमचिन्तक को और हाडाराव ने अपने सगे 
भाई को खोदिया | खर | परमेश्वर की इच्छा ही बल्वती है। जो कुछ 
होना था सो होगग्रा किन्तु इनके लिये आठ रानियां और खब्ास पातरे मिछा- 
कर कुछ ४० ज्ियां सती हुईं । 

इस अवसर में दिल्ली से हाडाराव भावसिहजी ने राजकुमार क्ृष्णसिहजी 
को फिर एक पत्र रिखा | उसमें लिखा गया कि;-- 

“है बत्स, तुमने अत्तवान को भगाकर मगवान केशपरायजी के मन्दिर 
की रक्षा करने में बहुत ही स्तुति के योग्य काये किया किन्तु देशकाल का 
विचार करके जो तुम ने शत्रु के शिविरों की सामग्री छूटी है उसे, हमारे 
पास भेज दो | और जब तक हम वहां खयय न आजाय॑ मंदिर पर कछश मीं 
न चढाना १ वहां जाकर हम;शास््रविधि से कछश चढाने का उत्सव करेंगे | 
वादशाह दीच एक करने का जो हठ न छोडेगा तो हम यहां मर मिठेंगे और 
तुम भी जब तक जियो एक अँग्रुर् घरती पर भी शाही अधिकार व 
होने देना। 


सावसिंह चरित्र । (२३९ ) 


इस तरह लिखकर इन्होंने अवश्य ही युवराज को मंदिर पर कछश चढाने 
ते रोका और तब से इन्हें उसपर कलश चढाने का शायद अवसप्तर भी न 
मिछा किन्तु यह हिन्दूवर्म की रक्षा में अपना अठल साहस दिखाकर अपने 
तुकायों पर सुयश् का कछश चढागये और वह करूश भारत के इतिहास 
में अ5८ ४, अमर है और सदा ही स्थायी रहेगा । 

अस्तु | बादशाह ने अब मी हिन्दूनरेशों को सुप्ततमान बनाने का आंमग्रह- 
दुराप्रह नहीं छोडा था। वह जब ६ इस वात के लिये हठ करता था तब ही 
तद राजा छोग भावसिंहजी को आगे करदेते थे। ऐसे दी समय में इनके 
पास बीकानेर नरेश करणसिहजी ने पत्र मेज कर उसमें लिखा कि|-- 

“ यदि जाप मेरी सहायता पर रहने का वचन देई तो में मी धादशाह की 
सेवा में उपस्यित होना चाहता हूँ। ” 

“यदि बादशाह के हमें अष्ट करदेने के भय से हम मृत्यु के आस से बच- 
जायंगे तो नें आपको अवश्य बुछारूंगा। इस कारण जब तक में आपको न 
लिझखूं आप आने का विचार रोक रखिये |” 

हाडारव ने करणसिंहजी को ऐसा उत्तर लिखकर रोकदिया और वह 
जाये भी नहीं किन्तु अब औरंगजेब ने इनको दबाकर पाठन में शाही शिवि- 
रों की छठ का माल और साथ ही राजकुमार क्ृष्णासहजी को मांगा | 
इन्होंन जब अपने मित्र तीव नव्वाबों को बीच में डाछककर दो राख रुपये 
युवराज को देने के बदले में देने का संदेशा भेजा तब बादशाह ने कहछाया 
कि- अच्छा उसको न सही | जोधपुर के यशवन्तसिह को और वीकानेर के 
ऋरणसिंद को ही घुछूवा दो |” इस पर इन्होंने उत्तर दिया किः-- हां! हम 
व॒ुल्वा सकते हैं किन्तु बादशाह ने हमारे पिता के ऊपर का घैर हम से निका- 
छने के लिये हमारा मगसव सात हजारी की जगह साढ़े चार हजारी कर- 
दिया, हमारे मऊ और वारां भादि परगने खाछसे करके हमारे माई को देने 
में हम से उसका दजों बढ़ा दिया। अब वह एक हमारे धम और दूसरे हमारे 
कुमर को छोडकर चाहे सव कुछ छेलें किन्तु हम को भरोसा वहीं है कि उन 
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दोनों के साथ किसी तरह का कपट करके उनको मरा त्तो नहीं दिया 
जायगा | यदि हमारे द्वारा उनपर दिश्वालधात किया गया दो: छोग हमारी 
भी निनन्‍दा करके कहने छगें कि भात्सिह ने अपने नातेदारों को छठ से मरवा 
दिया अथवा कैद करवा दिया ।?? | 

जिस समय दिल्ली में रहकर हाडाराव इस तरह की झंद्टों में फैस रहे थे 
बूंदी में एक विशेष घटना होगई । पुत्रहीन मावक्िहजी ने पिता की जाज्ञा से, 
मतीजे का खत्त समझ कर अथवा कुछाचार के विचार से राजकुमार कृष्ण- 
सिंहजी को अपना युवराज-अपना उत्तराधिकारी बवा छिया था और इस 
तरह उनको युवराज पद के सब अविकार भी प्रदान करदिये थे । उन्हीं 
को भगवन्तसिंहजी की माता नरूकीजी ने वहंकाकर मऊ चुलवा छठिया। जब 
यह वहां चुपचाप पहुंचे तव अपने स्वगेवासी पुत्र का” राज्य छ्णाश्रहजी 
को देकर उनके छछाठ पर तिलक कर दिया, संकट के समय, बादशाह 
के कोप के समय अपनी विमाता का ऐसा वतोव और हाडाओं की मुख्य 
गादी का उत्तराधिकारी वनकर एक क्षणिक राज्य का क्षणिक स्वामी बनने 
के लोम को देखकर भावसिंहजी का मन इन दोनों से केसा दुःखित हुआ 
सो इतिहास में लिखा नहीं है किन्तु उससे इतना जवह॒य माद्म होता है 
कि पुत्र की छुपूताई पर इन्हें क्रोध आगया । इन्होंने ख़बर पाते ही बूंदी 
को लिख भेजा कि+-- 

/* जब वह कुपृत्त हम को छोडकर निऋठ्गया तो अब उसे बूंदी मे न 
घुसने देना। ” 

इसके अनंतर ऋष्णर्सिहजी की क्या दशा हुईं और हाडाराव भावासह जी 
का उत्तराधिकारी कौन हुआ सो कुछ ही आगे बढने से पाठकों को विदित 
होजायगा किन्तु अब बूंदीनरेश ने पाठन की छूठका दूना मूल्य देकर वजीरों 
के साथ औरंगजेब से कहलाया, किः-- छडका अब हमारे कायू से 
सिकलगया । यदि बादशाह उसे बुलाना ही चाहते हैं तो उसके पास फर्मान 
मेजकर घुलवा सकते हैं. बादशाह इनपर: कोप करके पाठन का परगना 
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भी छीनवा चाहता था किन्तु इन्होंने उसके बदके दो छाख रुपये जब दे दिये" 
तंत्र नब्याओं ने औरंगजेब को समझाया कि;-- 

“ भावसिंहजी ने आपकी आज्ञा का जब पालन कर्सलूया तव अन- 
होनी न करना चाहिये | अब कृष्णसिंह मी इनको छोडकर चछा ही गया 
है। यशवन्तसिंदजी को घुछाने के ढिये मी इन पर दबाव डालंना अच्छा 
नहीं है | आप चाहे तो इसके लिये भी पांच छाख ज॒र्मानाले सकते हैं|?” 

अबर॑य बादशाह इसपर भी राजी न हुआ किन्तु इस अवसर में भगवन्त 
सिहमी की माता और राजकुमार ऋृष्णसिंहनी के आपस में मन मुदाव 
' होगया | राज्य के अधिकारियों में से कितने ही छोगों ने दादी का साथ दिया 
और कह एक पौत्र की पार्टी में मिठगये | दादी तीथयात्रा का 'बहाना कर. 
दिलल्‍छी पधार गईं | उन्होंने समझा कि।- ह 

* पाठन की घटना से बादशाह उधर ऋष्णसिंहजी पर कुद्ध है और इधर 
मेरे पुत्र मगवन्तर्सिहजी की सेवाओं से मुझ पर प्रसन्न | इस कारण मैरी सुन- 
वाई अवइय होगी | ” 

इन दोनों दादीं नाती मेंसे अपराध किसका था सो इतिहास ने नहीं 
बतढाया और न वहां इस झगडे का कुछ कारण बतठाया गया है किन्तु 
इसमें संदेह नहीं कि इसके कारण नाती की वदनामी बहुत हुईं । वहां पहुं- 
चने पर मावसिंहजी ने अपनी विमाता की सेवा में उपस्थित होकर वहुत 
' नम्रता के साथ उनसे निवेदन किया कि:-- 

£ आप के लिये जैसा मगवन्तसिंह था वैसा ही मैं विद्यमान हूँ | छृष्ण- 
सिंह ने छुप्ूती करके उसका दंड भी पा लिया क्‍योंकि वह हमारी सँता- 
नों की पंक्ति से निकछ गया | अब जाप वादशाह से नालिशी होने के 
। बढले मुझे अपना दास और बूंदी को अपना घर समझकर वहां पधारेये १ 
बादशाह को ऐसी अर्जी देना उचित नहीं है इसलिये बूंदी पधार कर वहांका 
राज्यशासव कीजिये | !” । 

ययपि इन्होंने बहुत ही नम्नता के साथ हाथ जोडकर प्ाता से विज्ञहिं.. 
की थी किन्तु उन्होंने इनकी प्राथेना पर कान न दिया और बादशाह की. 
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सेवा में छोगों को रुपयों का छोम देकर अर्जी भेज ही तो दी । भ्रर्जी 
में लिखा;-- 

“हजरत, में मगवन्तसिंह की माता हूँ | गोद का छिया हुआ कृष्णसिह 
मेरा आदर नहीं करताहै | हुजर जाज्ञा देकर यदि उसे धमका दें और ऐसे 
सुझे वहां मेजदे तो में जा सकती हैं। ” 

इनका प्रायेनापत्र सुनकर वादशाह इनके ऊपर दया करने के बदले 'ुद्ध 
हुआ | जर्जी के उत्तर में वादशाह ने इन्हें फटकार कर कहला भेजा फि:- 

४ चूस अपने घर चली जाओ | वह हमारा अपराधी है। यह वात जानते 
हुए तुमने छोम में पडकर ऐसा क्ुपूत गोद क्‍यों लिया ?”' 

खैर | वह त्तो निराश होकर वहांते चलीं ही गई किन्तु पाठक समझे 
सकते है कि औरंगजेब किस ढंग का आदमी था। केवछ स्वधमेरक्षा के लिये 
केशवरायजी के मंद्रि को वबचाते हुए शाही सैना का थोडा वहुत माल छु४- 
वालेने के अपराध में, जिसका दूना सूल्य भावसिहजी मरचुके थे,वादशाह मग- 
बन्तसिंहजी की असाधारण सेवाओं को भूछगया और इस बात को मी भूल- 
गया कि उन्होंने केव्छ औरंगजेब को राजी करने के लिये मावर्सिहजी को 
सताया और ऐसे अपनी क्ुरूपर॑परा पर पानी फ्रेर कर कुक का टीका 
लगवचाया | 

अस्तु जो होना था सो होगया परंतु कृष्णरसिंहजी का इस प्रकार का कुछ- 
द्ोह देखकर उनकी नौ कुमरानियों और चौदह खवबासों में से पांच कुमरानियां 
जिस समय पति वृंदी छोडकर-अ्रवान गद्दी को छोड़कर मऊ वारां की क्षणिक 
गद्दी का राज्य पाने के छाठच से गया उसके साथ न गईं | इसतरह न जाने- 
वालियों में एक वीकानेरनरेश करणसिंहजी की वाई राजकुमारीजी थीं जिनके 
अनिरुद्धांसहजी और कीतिसिंहजी ये दो पुत्र और एक कन्या थीं | वस ये 
ही कृप्णसिहजी की औरस संतान समझो । जो कुमरानियाँ पति के साथ व 
गई उन्हें मावर्सिहजी ने वंडे सत्कार से रखा और यही अनिरुद्धंस्िंह जी 
जिनका चरित्र आगे चछकर एक स्वतंत्र खंड में लिखा जायगा, हाडाराद 
भावसिहजी के उत्तराधिकारी हुए। 
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जब स्वीवासी भगवन्तसिंहजी की माता की पुकार औरंगजेब ने न 
सुनी और इसलिये वह निराश होकर दिल्ली से ठौट आईं तब बादशाह दे 
कंष्णसिहजी की जागीर के मऊ वारां जादि समस्त परगने छीनकर 
उनकी जीविका के लिये केवल गूगेर, चाचरनी, खाताखडी-बस ये तीन 
परगने रहने दिये | अब उनका केवछ दो हजारी मनसब रहा | तीच हजारी 
- सनसव वापिस के लिया गया । 

जव बादशाह ने फिर हाडाराव भावासिहजी से कहा;ः-“मऊ और वारां 
परगने तुम्हारे तुम छे छो | और अगर हमारा दीन कुबूछ करछो तो हम 
तुम्दें अपना वजीर बनादेंगे । सुरजन ने जितना देश पाया था सो सब 
छे लो, सोने से तुम्हारा घर भर जायगा, ओर जैसे शत्रशल्य ने जेग जीत २ 
कर नाम हासिल किया था वैसे ही हमारा हुक्म माव कर नाम “कमाओ | 
अगर सुसल्मान होना मंजूर न हो तो करणसिंह और यशवन्तसिंह को 
चुल्वाकर हमारे पास हाजिर कर दो | ”? 

सुनकर इन्होंने वही उत्तर दिया जो पहले कई वार देचुके थे | यह 
_बोले;-'में तो पहले ही निवेदन करचुका हू कि आपकी ऐसी आज्ञाओं 
का पालन मुश्न से नहीं हो सकेगा फिर आप बार॑बार: क्‍यों फर्माते हैं ? 
जो काम मुझ से नहीं वनसकता उसके लिये बार २ हुक्म देकर आप मेरा 
पृद्‌ और मी घटादा चाहते हैं | मेरी आय और व्यय आपसे छिपी नहीं । 
आपने मनसब घठा ही दिया । तब मी में आपकी वथाशक्ति सेवा 
कर रहा हूं । आपके ढिये खजजुवा विजय करदिया तब भी आपने कुछ 
रीझ न दी बरन परगने उतार लिये | जब आप मुझे पेच में छेकर मेरे 
बहनोई और समधी को घुझुवादेने का दवाव डाठते हैं किन्तु में इस 
तरह उन्हें फैस्ाकर भपवा-हाडाकुछ का.मुंह कदापि काछा न 
कखाऊंगा | ! 
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इस तरह कहते घुनते जब दो वर्ष निकछ गये और इत जबपर में 
निरंतर दिल्‍ली में अडे रहने पर भी जब भावसिंहजी ने दुर्दान्त औरंगजेब 
की दारुण आज्ञाओं का तिनके के समान निरादर किया तब यदि उस 
जैसा पराक्रमी सम्राट्‌ इनसे कुछ होजाय तो इसमें आश्चर्य ही कया! 
उसने अवश्य इनपर कोप किया और केवल इनपर ही “क्‍यों समस्त हिन्दू 
जाति पर कुद्ध होकर उसने हुक्म देदिया कि-- 

हम हिन्दुओं का कोई मी धर्म कार्य अब से न होने देंगे |! 

वांदशाह औरंगजेत ने यह आज्ञा उस समय दी थी जब भाद्व॑ंदक्का 
११ को मगवान वासुदेव के विमान निकछ कर जराशप पर जाने का 
उत्सव अति निकट आ पहुंचा था | यह वात संत्रत १७२४ की है। 
जल्यात्रा एकादशी के एक ही दिन पूषे जब हाडाराव को विदधित छुआ 
कि बादशाह ने हमारा प्यारा धम्में नष्ट अष्ट करने के छिये ऐसी भयानक 
आज्ञा दे डाछी हे तब बूंदी नरेश ने सब राजाओं से निडर होऋर, तलवार 
पर हाथ धरते हुए, भुकुठी चढाकर, मोंछों पर व देते २, कडक 
करकहा। | 
* “अब हमारे शिर पर मृत्यु अवश्य : नाचने छगी | जब आमे पीछे 
मरना अवश्य है तव घमे के लिये मरेंगे | हां जाप सब से निवेदन यही है 
कि कट मरने में मुझे आगे कर दीजिये । यदि आपको वादशाह से डर 
छगता हो तो आप छोग स्वयं विमान के साथ न चढिये परंतु अपने २ श्र 
सामन्तों को साथ दे दीजिये | मेत़ मतठव यही है कि कल्ह-एकाद- 
शी का उत्सव निर्विन्न समाप्त होजाय | हम मरेंगे और मरेंगे किन्तु 
मरते दम तक विमानों को आंच न जाने देंगे।॥ ?? । 

हठीले हाडा की ऐसी दढ प्रतिज्ञा, ऐसा अदम्य साहस और ऐसा। 
पराक्रम देखकर वास्तव में सव ही नरेश दंग होगये, कितने ही सिठपि- 
टाये भी । सब ही ने इनसे कहा;-- ' 

“आपकी वीरता जगत्‌ में किसी से छिपी नहीं है। हम आपके साथ 
अवश्य अपने चुने हुए सामन्तों को मेजैंगे | ? 


भावसिहचरित्र । ( २४५ 


दशमी की रातमर सर्नेत्र इसीवात कीः चचों रही 'केन्तु सू्यममछजी 
ठिखते हैं कि-“कोई भी राजा इससे प्रसन न हुआ | सब ही ने समझ्न 
लिया कि अव हमारे धर का नाश्व॒ है।”?? अस्तु हाडाराव ने भाद्रयुक्ता ११ 
के दिन प्रातःकार उठते ही नित्य और नेमित्तिक कर्मों से निशत्त होकर 
कैसरिया जाम पहन लिये। इस तरह मरने मारने के लिये, वधूम्मरक्षा के 
लिये और मरकर सीधे लगे को पधारने के छिये जब सब घज कर सब 
तरह दी तैयारी करछी तब इनके मित्र नव्वानों और वजीर ने इनसे कह-- 
छाया कि/- 


“क्यों दीपक में गिरकर पतंग की तरह जलूमरना चाहते हो! इसबार 
अपनी मूर्तियों को अगर अपने २ खेमों में ही झुछालोगे तो क्‍या हर्ज है? 
बादशाह ने जो हुक्म दे दिया सो देदिया वह अब ठढ़ने वाला नहीं है ॥? 

दूँद्वीनरेश ने इसके उत्तर में शुत्तरृप पर कहलवा दिया कि--“यदि 
हमारे मरने ही में वादशाह को प्रतन्तता है तो हम भी मरने को तैयार हैं । 
जिस सींप से घमर का मोती मिछता है उसे हम नहीं छोड सकते। ” 
शाहस्ताखां, जाफरखां, कासिमखां और वजीर साहब से इस तरह कहलवाते २ 
नव ठीक दुपहर का समय होगया तो सेना का समूह मी आा इकट्ठा हुआ 
विमान उठाने की तैयारी होते ही इन्होंने ठठकार कर कहाः-- 

“जो शूर सामनन्‍्त मरने के लिये-धम रक्षा के लिये प्राण देने को यहां 
आये हैं वे प्रसनताएवक मेंरे पीछे हो जाय॑, किंतु जिन्हें खघम से, कीति से 
थरग से भी प्राण अधिक प्यारा है वे अमी यहां ते चढ़े जायें । उन्हें कोई 
गेकैगा नहीं | ” 

“आज का दिन हमारे लिये बडा ही दुद्धंम है। आज धर्म की रक्षा 
के लिये मारैंगे और मरेंगे ।” 

बूंदी के सव ही सुमठों ने जब इस तरह स्वामी की जाज्ञा का अबुमोदन 
किया तब हाडाराव ने आधी सेना विमानों के इदे गिदे फेरदी और आधी 
छैकर आप साथ रहे। केवल बूंदी की सेना के सिवाय और नरेशों का दल न 
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देखकर बादशाह ने हुक्म देदिया कि- इसे जहां की तहां काद डालो । 
ये छोग अपना काम करके जब वापिस जांबें तव॒तोप मार २ कर इन्हें 
उडादो |?! ह 

नरेश ने निविन्न मगवान के विमानों को कालिंदी कूछ पर पहुंचाकर 
वहां परमेश्वर की लीला का-शाज्भविधि से, परम धर्मोत्साह के साथ, आनंद 
पूत्रेंक संपादन किया, किन्तु जब वच्यांते श्रीठाकुरजी की सवारी छोटी तो 
प्रछयकारिणी ठोपों के गोलों का इनपर मेह वससने छगा। इधर रण के 
मतवाले हाडा वीर मरने मारने को तैयार थे ही अब मावर्सिहजी ने सब रज- 
बाडों के छुमटों को अपने २ विमानों की रक्षा करने की आज्ञा देकर अपना 
पैर अगद की तरह सेना की हरावल में जमा दिया | इसी अवसर में दे- 
लखां ने नब्बावों और बजीरों से खुशामद करके हाथ जोड कर समझावा किः-- 

यह करते क्या हो £ कया ऐसा करने से हिन्दू वीत जाय॑ंगे? वे मर 

जायंगे किन्तु टेक न छोडेंगे | पहले राना प्रतापद्धिंह ने जैसे अपनी जीते 
जी टेक न छोडी तैसे ही इन्हें समझ रदखो | अधिक खैंचने से झुकने के 
बदले टूट जाया करता है | वादशाह अकबर ने जैसे जजिया-मन्दिरों पर से 
कर उठा दिया था वैसी ही वात अब करना चाहिये | ” 

यह वात बादशाह को भी पसंद आई और तव उसने माता की आशज्न 
के बहाने से सेना वापिस घुल्वा कर जग बँदू करवादिया | बंद अवश्य 
होगया और प्रकाशित मी यही किया गया कि वादशाह की माता ने 
हिन्दुओं पर दया करके उनकी जान बचा दी, किन्तु सुनकर मावसिंहजी ने 
यही कहा किई-- 

/* यह बहाना वाजी है । यदि माता की जाज्ञा ही मानी जाती हो तो 
बादशाह शाहजहां को कैद करते समय माता का हुक्म कहां गया था। ” 

अस्तु ] सव रजवाडों के विमान अपने २ शिविरों में आनंद्‌ मंगल के 
साथ पहुंच गये | और इस तरह ऐन समय पर मार काट की अनी टेठ्गई | 
जब ऐसे वलपूवेक मुसठमान बनाने का काम सफछ होने में मारी २ विध्न 
पडते दिखलाई दिये तव छोम देकर हजारों कुछीन हिन्दू से सुसछमान बना 


सावासिहचारित्र। ( २४७ ) 


गये । और केवछ इतनाही नहीं किन्तु राजाओं पर कोप करके औरंग- 
जंत्र ने वडी विकराल शूत्ति घारण कर ली | उसने जजिया बन्द करने के 
इंके और भी बढ़ा दिया । कहते हैं कि अन्न और जछ तक पर कर डाछ 
दिया गया | करों के वोह से छद॒कर तीर्थ यात्रा करना-तीथोंमें अन्न जरू 
मिलना मी कृठिन होगया। सूर्यमछ थी ने बैतालीय छंद में इसका जो दिरद- 
गन किया है वह ज्यों का त्यों यहां उद्धृत करने योग्य है | वह लिखते हैं कि-- 
प॑ भव दुशसह दंड परबो सु घठान ऊग्यो सब भूषन साह को 
मुद्रा सवाय ते वीस प्रमान समान धरथो जिजिया सबके शिर 
इक्कसमा प्रतिदंद जो जज न जाय चैंडाऊ के द्वार भरै चिर 
एसे अकब्बर छोरे इकीस यहां इनमें वहु ओर मिले इर, 
कष्ट मो अज कहाइवो व्हां तिथि घमें की माऊ करी सिर पैं थिर 
एसी सुचे जल अन्न हुपै कर अंचक छोम बढायो मर्यंकर 
नीठि बचाये जो देव निकेत परबो दम दुःसह त्यों तिन ऊपर 
को चउघाम ९ तित्य करे विन्ु भूपन सूपन पाय सकें वर 
ऐसो परयो अबरंग अकाल जो सप्तहि ईतिन रीतिन सोदर 
जोर तें मिच्छ बनेबो रुक्यो जिम ए ए अनीति मची घहुँ ओरतैं 
ओर तें छुद्टत टेक अहेय सबै रहि ह॒इन के सिर मौर तैं 
मोर तें श्री जमुना तें विमान दब्यों न जो सम्मह गोलन दोर तैं 
द्वार तें: डेरन छेगो स्वदेव जथा रुघु दिग्ध विमानन जोर तैं 
माऊ नरेश विचारे भन्‍यो इढचितच जहो सहि हैं सव दंड तो 
तोह्ट तो मिच्छ करें बल तें अटकी वह साह की टेक अखंड तो, 
मंडतो जो यह टेक अमोध तो में परिबो तत्काल हि मंड तो, 
दंड तोजो न एकें तब दंड तो चंड तो है पे तथा न प्रचंड तो, 
भानि विमान निकासन मंतु छये दम दम्म छछाख इछेस तें. 
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ययपि ठाड साहब के इतिहाप्त सै इस जल यात्रा एकादशी की घटना का 
उल्लेख नहीं है. और - न मुंशी देवी प्रसादुजी के औरंगजेवनामे में, किन्तु 
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जब इसे लग मग ढाई सो वर्ष हो जाने पर . मी परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी 
राजप्ततानावासियों की जिद्वापर-उनके हृदय पर निवास करती चली आई 
है, जब दूँदी के विश्वत्त इतिहासों में इसका उल्ठेख होने के अतिरिक्त प्रत्येवा 
सनुष्य के हृदय पटछ पर अंकित है और जब हिन्दुओं को वर्पूर्वक्क मुसछ- 
'सान बनाने ओर मंदिर तोड कर मथजिंद बनाने तथा जिया बढादेने की 
अनेक कथायें अनेक इतिहासों में चरणित हैं तव कौन कहने का साहस कर 
'सकता है कि थे बातें केवल कवि की कपोछ- कल्पना हैं। 


इससे सिद्ध होता है कि वादशाह औरंगजेव के भाँति २ के अत्याचार 
सहने पर मी जिस तरह स्तर मुसलमान न होकर तथा और २ नरेशों को 
वचाकर भावसिहजी नाम कर गये डसी तरह उन्होंने भाह्पद झुका 
११ के दिन प्राण की थाजी छगाकर भगवान इष्टदेव के विमानों की रक्षा 
करने में मानो हिन्दू धर्म के डबते हुए जहाज को वचाकर अपना नाम 
अमर कर दिया । उन्होंने स्वघर्म रक्षा में अपना मनसव खोया, अपने राज्य- 
वेमच को, अपने शरीर को तिनके के समान समझ लिया, छः; छाख एपये दंड 
'तक दे डाछा किन्तु-धम रक्षा का जो बीडा उठाया था उते जन्म भर निर्वाह 
'कफैया । इस तरह माद्रग्ुद्ला ११ का दिन यद्यपि अनादि काल से पूजनीय 
है किन्तु इस घटना ने उसको और भी अधिक पुजनीय वना डाछा | उस< 
दिन भगवान श्रीकृष्णचंद्र की पूजा अर्चा करने के अनंतर यदि समस्त 
हिन्दू-कम से कम समस्त हाडा रावमाव का नाम स्मरण न करें तो उनकी 
कतप्नता है । इसीलिये ढाई सो व बीत जाने पर मी भावस्सिंह जी का 
आतःस्रणीय नाम दूकाने खोछते समय प्रत्येक दृकानदार के मुख पर 
आग विराजता है । इसीडिये उनके नाम के गेडे डोरे से तेजरे टूट जाते हैं 
ओर इसी ढिये उनकी दुह्वाई बूँदी के राजा और रंक समान रूप पर शिर 
पर धारण करते हैं | इसी ढिये वूंदी का न्यायासन भावतिंहजी की गही 
'ज्यवा जाता है। समझे पाठक | &वघम रक्षा का माहात्म्य | ! 
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अध्याय ९. 
मित्र की रक्षा । 

अवश्य ही बादशाह औरंगजेब का भावसिंहजी पर जो कोप था उसकी 
मात्रा घटी नहीं किन्तु गत अध्याय में लिखित ६ छाख रपये दे देने से हाडा 
राव का उतके पास जाना आना बंद नहीं हुआ। स्वामी सेवक के समक्ष 
वातोलाप से इनको जब बादशाह का थोडा बहुत मरोसा होगया तब उन्होंने 
बीकानेर नरेश करणसिंहजी को पत्र लिखकर उन्हें दिल्ली बुल्जाया। 
बीकानेर नरेश को इढ निश्चय था कि हाडाराव के वाक्य लोंहे की लीक 
है। चह अच्छी तरह जानते और मानते थे कि भावसिंह जी जो कह देंगे 
सो करके भी दिखा देंगे । उन्हें निश्यण था कि “ भाद् का भरोसा 
ष्यों भरोसा दीनानाथ का” | बस इसलिये संग्राम से कमी विमुख न होने 
पाले, हृढमतिज्ञ और स्वघम में पवेत के समाव अचछ भावसिंहजी के छेख 
का भरोसा वरके करणसिहजी परमेश्वर को मनाते हुए दिल्ली पहुंचे 
वीकानेर चाढों की हवेली दिल्ली नगरी के बाहर थी इसलिये उन्हें शहर में 
आने की तो आवश्यकता थी ही नहीं | वह आकर जब अपनी हवेली पर 
ठहर गये तब अपना संतोप करने के लिये हाडाराव ते स्वयं मिलने के छिये 
गये । मादम होता है:कि उस समय राजा छोग बादशाह की आज्ञा विना 
परस्पर मिल नहीं सकते थे। अत्तु । ये इस बात की रंचक परवाह न कर 
आपस में मिले मिलाये और तब मावर्सिंह जी में इनको मरोसा भी दिला 
दिया कि- आपस की अधिक मिला मेटी में यों तो वादशाह पर असर 
अच्छा नहीं पडता है ! काम बनने के वदके:अधिक २ उल्डैगा किन्तु जाप 
* पर विरपत्ति पडने पर में बादशाह की प्रवछ से भी प्रबल सेना की रंचक्‌ 
परवाह न कर काई की तर्‌ह उसे चीरता हुआ आपके पास पहुंच जाऊंगा । 

इसमें तिल मांत्र मी संदेह न समझिये | ” 
करणसिंद जी बोले;-““जब मुझ पर विपत्ति पडैगी तब में स्वयं जाप 
से आ मिद्ूंगा । किन्तु अमी आपके शिविरों में जाने से भी मंगल नहीं है | 


( २५० ) पराक्रमी दाडाराव। 


हां ] वाप्त तो हमारा निश्चय क्काू के मुख में है परंतु आपके पास आने जादे 
से नाश का रंचक मय नहीं। ” 

हाडाराव ने कहाः- जहां मन एक होगया वहां विजय अवइय होगा।” 

इस तरह का संभापण हो जाने के अनंतर करणसिंह जी ने भी अपने 
डेरे इनके शिविरों के निकट ही गा दिये | अब उन्होंने वजीर को मिछाने 
के लिये पांच छाख एपये उसकी भेट किये ।' ऐसे तीन नव्बाव, एक बजीर 
और पांचवां कछीजखां इंनको रछारूच देकर अपनाया गया । 

पांचो छाख २ रुपया पाकर यद्यपि करणंसिंहजी के अनुकूछ हो गये और 
वादशाह भी उनकी बातों पर कुछ भरोसा रखता था इसलिये मनमुठाव 
मिटने की आशा होगई, किन्तु वीकानेर नरेश का नगर के वाहर और हाडा- 
राव के शिविरों के निकट ठहरना औरंगजेव को पसंद नहीं आया। 
उसने करणसिंहजी पर कोप किया और उन नव्याबों तया वजीरों पर भी 
वह नाराज हुआ । उसने भाज्ञा देदी कि-“जवब तक वीकामेरी करणसिंह 
शहर के मीतर आकर न ठिके उन पांचों पर, उस पर और मावश्तिह पर 
पांच पांच हजार रुपया रोजाना जुर्माना किया जाय |?” और तत्र करण- 
सिंहजी से कहलवाया कि-- 

£ तुप्त हमारे चालिद बुजुर्ग बार की हुक्म उदूछी करके काबुछ क्‍यों न 
गये : खेर और हिन्दू राजाओं ने वहां न जाने की अगर जिद्द की थी तो सब . 
के साथ सिंधु दया पर क्‍यों न ठहरे रहे | अपने घर क्यों चले गये? अब 
भी इहर में आकर नहीं ठहरे | माद्म होता है कि तुम्हारी ऐँंठ निकछी 
नहीं है | ! 

इसके उत्तर में हाडाराव की राय छेकर बीकानेर नरेश ने इस तरह लिख- 
कर निवेदन पत्र मेजा किः-- हाडाराव शत्रु शल्यजी की प्रेरणा ते जैसे हम 
कोई मी धर्म हानि समझ कर अठक पार न गये वैसे ही में मी न गया । मेरे 
पिता को रोग असाध्य सुन कर मुझे वीकानेर पहुंच जाना. आवश्यक था 
और पिता की सेवा करना ही मेरा धर्म था इस कारण मैं वहां चछा गया | 

तिल पर आप के बाप ने जो हमारे ऊपर जुर्मोना किया था सो भी हमने 


भावसिहचरित्र । ( २५१ » 


भर दिया | हाडाराव का प्रेम विशेष देखकर मैंने राजकुमार ऋृष्णसिंह जी 
की अपनी कन्या विवाह दी है। इन्हें आये बहुत वर्ष होगये | अब यह मी 
यहां से शीब ही जाने वाले हैं | इस ढिये शायद इनसे मिलाप न होसके तो 
ठीक नहीं | बस इस कारण में इनके समीप ही उत्तर पडा | आपके तो हाय 
लंवे हैं| आपको बीकानेर से घुछाने और कैद करदेने में भी क्या देरी है” 
एस प्रकार की विज्ञति करने पर भी उसका कोप शान्‍्त न हुआ | वह 
घटने के वदके बढ़ा और उसने दढ्लेलखां को बुछा कर तुरंत ही भाज्ञा दे दी 
“अप सेना लेकर करण्सिह पर चढ़ जाओ और तोपों की मार से 
उसके टकडे २ उड़ा डाठो। ” 
अपनी अतिज्ञा पर परत के समान अचछ, करणसिंहजी के अनन्य मित्र- 
और संबंधी, भावर्सिदजी बादशाह के कोप को तृण के सहृश मान कर 
खबर पाते ही उनके पास जा पहुंचे | और ऐसे समय में जा पहुंचे जब तक 
दलेलखा तोपें केकर नहीं पहुंच पाया था | इनके पहुंचते ही जब एक और 
एक ग्यारह होगये तब करणतिंह जी ने इनके पहुंचने से दूनी हिम्मत पाकर 
लड़ने के उत्साह के साथ इनसे कहा! 
४ भाऊ को मरोसो ज्यों भरोसो दीवानाथ को | 
इधर रणोत्साह में मतवाढे होकर भावसिंहजी मरने मारने के लिये केस- 
'हरिया| पहन कर गये थे और उधर बीकानेर 'नरेश मी पहले से तैयार होकर ही 
बीकानेर से आये थे | वच्त दोनों के संयुक्त वक्त ने-दहश और राठोडों के 
दरने मिकछ कर शाही सेना का सामना किया | जब दलेलखां का दुक तोपें 
लिये हुए -आधमका तब भावसिंदजी बोलेः-- 
£४ पहला वार वादशाही सेना का होनाने दो | जिससे किसी को यह कहने 
॥ अवसर न मिले कि हम संग्राम में अग्रसर हुए हैं । फिर हमसे जहां तक 
प्रन सकगा शत्रुओं को मार २ कर पृथ्वी का रक्त से तर्पण करेंगे, अपने खल्नों 
को शत्रओं के माँस का नवेद्य चढावैंगे और एक दम इस तरह शात्रु सेना 
पडेंगे कि जिससे दकेलखां के दक की तोपें वंद होजायैँ | वस खूब 
तलवारें झाड २ कर, हुआ्मनों के छक्के छुटा २ कर यदि हमने आज उनकी 


( २५२ पराक्रमी हाडाराव । 


छंट्टी का दूध्‌ ही न निकाठ डाछ[-यदि उनके दांत ही खट्टे न कर झछे 
तो वीर होकर क्या किया ! वस आज ऐद्षा संग्राम करैं जिसते बादशाह को 
मी लेने के देने पड जाय ” 

इस तरह को अठल प्रतिज्ञा, से जब दोनों नरेश मिड पडने के लिये तैयार 
होगये और साथ ही सामने से मी जब गोले वाजी करने के छिये तोपों पर 
वी पइने का समय जा पहुँचा तव अवसर साध कर शाही वनीर जौर 
नव्वाबों ने एक वार फिर बादशाह से इस तरह प्रार्थना की कि:- 

आपको सबको एक दीन करेने की जिद ही हिन्दुओंका दिल 
तोड रही है | इसी सबक से ये छोग मी कट मरने को तैयार हुए हैं | इन्हें 
मार देना या जीत छेना कोई मामूछी काम न जानिये | अगर ये भारे भी 
गये तो हमें यह जंग वहुद्र भारी पडैगा और इस पर मी जो कहीं जोधपुर 
वाले यशवन्तसिहजी इनमें-शामिल भा हुए तो बड़ी मुश्किल वीतैगी। 
ओर अगर जयपुर वाले और दीगर रहतों ने मी म दद्‌ में इनका साथ दे दिय 
तो फिर छेने के देने पड जायंगे | ऐसे अगर सब राजाओं को आपके अपने 
खिलाफ कर लिया तो इसका नतीजां हमारे लिये बहुत ही बुरा होगा [”” 

. पास्‍्तव में हठीऊ ओरंगजेव ने होनहार में समय पाकर इस दोंनों के 

।थ और २ भी हिन्दू राजाओं के विरोधी हो जाने का मय कर-ेने के 
देने पड जाने के डर से इनकी सर्ल्लह मानठी । सेना तुरंत ही वापिस 
छोटा छी गई और तब करणसिंहजी मित्र भावसिंहजी के पैरों , पड गये । 
“इन्होंने उठाकर उन्हें छाती से रूगा लिया । दोनों के आपस में ख़ब प्रेम 
संभापण: हुआ, ख़ब धन्यवाद का चांता छगा और खूब ही दोनों ने जब 
हमे प्रकट कर लिया तब हाडाराव बोले:-- 

“मुझे दिल्ली में निवास करते २ तीन वर्ष हो गये | भव शीघ्र ही छुड़ी 
के कर में वूंदी जाना चाहता हूं क्योंकि बादशाह का हठ मी भव मिट 
दी गया | अब आप भी शहर में जा कर निवास कीजिये ॥” 

. इसके अनंतर संवत्‌ १७२४ में कुछ कम तीन वर्ष तक दिल्ली में 
निवास कर हाडाराव भावसिंहजी दूँदी पथारे | इस अध्याय में जो धटनायें 


भावसिहचरित्र । (२५३-) 


ढिखी गई हैं उनका वर्णन “वंश मारकर ” में विस्तार से है | - “और 
जेब नामे ” में इस बात का बिलकुछ उल्लेख नहीं | “टाड राजत्यान ” में 
थोडा बहुत भेद अवश्य हैं किन्तु उसमें लिखा है;-- 

“बीकानेर के राजा करण के प्राण नाश करने के छिये इस स्थाव 
पर जो पहयेत्र ( जाछ का ) विस्तार हुआ था, राव भावसिंह ने ही अपने 
असीम साहल से उस पह्यंत्र जाछ॒ को नष्ट कर बीकानेर के महाशज के 
जीवन की रक्षा की । ” 

इसमें ' बंध भास्कर” के छेख की छाया है। और केवठ इतने से ही 
शब्द पढने से इस कया की सत्यता सिद्ध हो जाती है| हां अंतर अवब्य है 
ओर चह यह है कि कवि राजा सूर्यमल्छ जी ने यह घटना दिल्‍ली में होना 
वर्णव किया है तव ठाड साहब ने औरंगाबाद में और सो भी उस समय 
जब मावसिहजी वहां के सुबेदार शाहजादा की अधीनता में मुखिया 
होकर शासन करते थे | 

ये घटनायें उस समय की हैं जब्र भारत बे में अँंगरेजों का दौर- 
दौरा आरंभ हो गया था। _ 

उनके राज्य का वीज चाहे जहांगीर के समय पढा हो किन्तु अब उसमें 
से पौधा निकछ कर दिन २ बढने लगा था | “वंशभास्कर” के अनुसार 
'सी संचतू में इंग्लेड के राजा द्वितीय चार्लेस ने पोच्युगीज छोगों से दहेज 
में बँबहें पाकर “ईंस्टइंडिया कंपनी” को उसका प्रबंध सोंप दिया और उसने 
उसके द्वारा व्यापार की खूब ही वृद्धि की थी। इस अंथ के मत से बंबई 
नगर का प्रवंव चार्लेस राजा ने चार वर्ष तक अपने हाथ में रख कर तब 
कंपनी को दे दिया था । इतिहास प्रेमी मारत वष के अथवा इग्लैंड के इति- 
वृत्त से मिछा कर देख लें ।॥ 

ययपि नीचे लिखी घठना का संबंध भावसिंहजी के चरित्र से नहीं है 
परंतु उदयपुर के इतिहास पर एक नवीन प्रकार का प्रकाश पडता है इस 
कारण संक्षेप से यहां उसका मी उल्लेख करदेना में अचुचित नहीं समझता 
और वह भी केवछ इस लिये कि इतिहास प्रेमियों को शायद कुछ काम की' 


(२५७ ) पराक्रमी हाडाराव | 


वात इससे माद्म होजाय | “वैशमार्कर””. में छिखा है कि उदयपुर के 
राना राजसिंहजी का प्रधान अमात्य हीराचंद अथवा हीगाछाढ 
बडा जोरदार मंत्री था। उसने वहांके वंड॑ २ सरदार उमराबों को अपने 
आतंक से-अपने प्रभाव से जब म॒द्दी में के लिया तव उसकी नियत में 
फितुर आया । उसने तव राज छुमार सरदार सिंह जी को अपने में 
मिलाकर राजसिंहजी के विनाश का पड्डयत्र रचा । इन्ही राजकुमार को 
मावर्सिहजी की भतीजी अथोत्‌ मगवन्त सिंहजी की वांई विवाही थी। 
उसने इन राजकुमार की माता को अपने जाहू का शत्ष बनाकर राजलिंहजी 
को मरवा डालने और सरदारसिहजी को गद्दी दिलादेने के लिये छछचाया | 
इस अमात्य का एक विश्वतनीय सेत्रक दयालुदास बेहय था . दीपावछी के 

दिन दयाठु जब अपनी सहुराठ जाने छगा तब उसकी रक्षा के डिये 
अमात्य ने अपनी कथरी देदी।जब उसने कठारी संमाछी तो उसके 
नयाम में कागज का एक ठुकडा मिला जिपर में लिखा था कि-“कल्ह ही 
राजा को मारकर राजकुमार को गद्दी देना होगा और राज्य के शासच 
का कुछ भार कुमार की माता के हाथ में !” वह इसे पढ़ कर सघुराल व 
गया किन्तु सीधा राना जी के पाप्त पहुंचा । पत्र को पढकर उन्होंने 
रानी को मारा, उस अमात्य को मारा और अपराध न होने पर :भी पुत्र ने 
कमी अपने पिता को मुख न दिखलाया | उन्होंने भी किसी प्रकार शरीरर 
छोड दिया | “बंशमात्कर” की टिप्पणी में वारहट ऋष्णसिंहजी इस 
घटना का मेवाड के इतिहास में इसका पता देते है | यह घटना संबत्त्‌ 
१७२५ की बतलाई जाती है | कद्दते हैं रानाजी ने इसी का प्रायश्रित्त 
करने के लिये कांकरोली में राज समुद्र वा राय समुद्र नामक एक बहुत 
बडा सरोवर बनवाया था | 

भावसिंह जी ने बूंदी आकर “वंश भास्कर” के मत से केशवरायजे। 

के मंदिर का हटा हुआ कछझ शाज्विधि से क्रिर चढाया और इसका 
बहुत मारी उत्सव किया किन्तु सुंशी देवी प्रसाद जी ने “राजप्ूताने की 
प्राचीन शोध” में एक शिल् छेख के आधार पर महाराव गजा छुध- 


भावासिंहचरित्र । ( २५५) 


सिंह जा के रानी कछवाही जी का कलश चढाना छिखा है और उसीखे 
लेकर गत पृष्टों में इशारा किया गया है ।'* इन्होंने यहां आने के जनंतर 
दूसरा काम यह किया कि अपनी बहन का विवाह उदयपुर नरेश राना 
शजसिह जी के जीवित पुत्र जयर्सिहजी से कर दिया । यह उस समय 
की वात है जब दक्षिण में मराठा वीर शिवाजी का खूब दौर दौरा हो चला 
था। व बादशाह ने उनसे छडने के लिये ही इनको धघुछाया और एक 
तरह, दृजार इनसे क्रुद्ध होने पर भी इन पर भरोसा करके-इनको रणवांका 
समझ फर याद किया | 





अध्याय ३० 

वहन की वीर गति । 
गत सध्याय में लिखा हुआ अपनी भगिनी का विवाह कर हाडाराव 
भावसिंहजी वादशाह औरंगजेब की जाज्ञा से कूच दर कूच चलकर और- 
गावाद पहुंचे और वहां पर भावपुरा नामक नगर बसाकर निवास किया | 
इन्होंने वहां जाकर क्या किया और कवतक वहां निवास कर किस तरह पर- 
छोक को प्रयाग किया सो प्रकाशित करने प्रूत्रे क्रष्णसिंहनी की कथा 

छिख़ देना आवश्यक है। 

भगवन्त सिहजी की मृत्यु के जनंतर कृष्णरलिंहजी का छोभमवश अपनी 
४5य गादी छोड कर चाचा के क्षणिक राज्य का स्वामी होना, दादी, और 
नाती के परध्पर मनमुठाव होना, केशव रायजी के मंदिर की रक्षा कर शाही 
सेना छटलेने से वादशाह का ऋृष्णसिंहजी पर कोप, उनका नव प्राप्त राज्य 
छीन कर निवोह के लिये केवछ तीन परागने देदेना, दादी की पुकार को 
पंद्शाह का न झुनना-इत्यादि बातें पाठकों ने गत अध्यायों में पढलीं। 
(व बादशाह के कोपानछ से जछ मरने की पारी आ पहुंची तब इृष्णसिहजी 
इठे हुए स्वामी को मनाने के लिये दिल्ली गये | यदि गये तो क्‍या हुआ 
#न्तु औरंगजेब के आतंक से घबडा कर: उसके सामने जाने का इनका 
धीहस न हुआ और इसलिये जैसे गये थे बसे ही वापिस ग्ूगेर चढे आये ( 


२५६ ) पराक्रमी हाडाराद | 


इस अपमान ने बादशाह के कोपानछ में धी की आहति डाढदी | मऊ 
और वारां आदि परगने खालते तो वह पहले ही कर चुका था | अब उसने ये 
पराने फ्लोद नरेश जगत्‌तिहजी को तीन छाख रुपये वार्षिक आय में इजारे 
दे दिय | वस इस तरह ऋष्णगलिहजी की रही सही आाश्मा मी जाती रही। 
इसी अवसर में मगवन्तसिहजी की दूसरी कन्या का विवाह रामपुरा के अधीश 
मुहकनसिंहजी के पुत्र गोपालसिहजी से संवत्‌ १७३१ में.हुआ । 
इस जगह कविराजा सूथमछजी ने उदय पुर की एक और घटना का 

उल्लेख किया है जिसका संबंध भावसिंहजी के चरित्र से न होने पर मी यहां 
प्रकाशित करदेने से कद्माचित्‌ मेवाड के इतिहांस पर एक नवीन प्रकाश 
पड सकता है | उससे विदित होता है कि राना राजसिहजी औरंगजेव के 
आतंक से घवडा कर उसकी सेवा में उपत्यित होने के लिये उदयपुर से 
चल भी दिये थे किन्तु मार्ग में कमा नामक एक नाईं कवि ने उनको मरुसापा 
में एक छप्पय वना कर झुनाई जिसका जाशय यह था कि- हैं! हैं! ! 
आप दिल्ली पधारते हैं ? अपने पितामह प्रतापी प्रतापतिंहजी के प्रणों को 
मूल कर ! _ इस वात को छुन कर रानाजी पर इतना:असर हुआ कि वह 
तुरंत ही छोट गये । इसी तरह एक घटना प्रतापी प्रतापर्सिंहजी के लिये भी 
कही जाती है किन्तु मेवाड के इतिहास इन वातोंको सच्ची नहीं मानते ! मुझे 
भी इस समय इन्हें खंडव मंडन करने से कुछ प्रयोजव नहीं, हां इतना कह 
सकता हूं कि महाराना प्रतापसिह,जी के ,अनंतर उदयपुर की गद्दी पर राज- 

जी जैसा वीर शायद नहीं हुआ । इव दोनों के चरैन्र पढने योग्य हैं। 
प्रतापसिहजी के चारेत्र छिखकर कितने ही महाद्यों:ने अपनी लेखनी 
को पवित्र भी किया है। यदि कोई राजसिंहजी का भी चारित्र ढिखै ”े 
लिखने योग्य है 

अत्तु | बादशाह ओरंगजेव ने कृष्णसिंहनी पर कुछू होकर जिस 
समय अपने पुत्र शाहआाठम को उजन को सवेदारी पर भेजा तो उसे 
कम दे दिया कि किसी बहाने से क्ृष्णसिंह को भी मरवरा देना |” 
डससे पहले वहां का सूंबेदार मगवन्तर्तिहती को जहर देकर मखा डालने 


भावसिदह चरित्र । (२५७ ) 


#आ वजोर खां था ॥ उसोक्ी जगह शाहजादा नियत किया गया था | 
इंवर छलवात से कृष्ण तिंहजी का वध करवा देने की उसने आज्ञा दी और 
उदर उनको छिखवाया कि “तुम शाहजादे की सेवा करो [” औरंगजेब की 
भाज्ञ के अनुसार गूगोर से चलकर यह उसके साथ होगये । शाहजादे ने 
इनकी नौकरी जनानी सवारी के साथ बोह दी और तब आप इस ताक में 
लगा रहा कि किसी तरह संग्राम बिना ही यह भार छिया जाय | कृष्ण 
सिंहजी को साथ लिये हुए शाहजादे की सेना जब ताजपुर होती हुईं ज्येप्ठ 
शुह्ना १९ को संवत्‌ १७३४ में पुष्प करंडिनीपुर (£ ) पहुंची तो शाहजादा 
इनवरे वडा ही मित्रभाव दिखला कर, हंसते २ इनका हाथ पकड़े हुए अपने 
शित्रिर में के गया | बस वहां ही छछ से इनको काट डाढा | यह 
मरे अवश्य,किन्तु शाहजादा के छीन सामन्तों को मार कर मरे । इनके साथ 
जो सरदार थे वे शत्रुओं के कई एक शूर सामन्तों को मार कर खेत रहे और 
इस तरह कृष्ण सिंहजी की जीवन छीछा समाप्त होगई | वह जब घोके में 
आकर मारे जाने पर भी तीन को मार कर मरे तब अवश्य वीर गति पाई 
और इनके साथ जो धुरोहित मवानी दास जी थे उन्होंने शाहजादे से इनकी 
छाझें लेकर क्षिप्रा नदी के तट पर पिशाच मोचन तीर में इनकी अंत्येष्ट 
क्रिया की | इनकी छुमरानियां और खबासिनें-यों १८ र्मणियां इनके नाम 
पर चिता में भत्म होकर पति छोंक को चली गई | इनका जन्म संवत्‌ 
१७०० में हुआ या | 
. जिस सम्रय इनका स्वगें वास हुआ इनके कैवछ एक ही पुत्र अनि- 
रुद्ध सिहजी विद्यमान थे | उनकी मी उमर! १ वर्ष की थी | यद्यपि हाडाराव 
मावसिंह जी भतीजे अथवा युवराज ऋृष्णसिंह जी के वर्ताव से प्रसन्न नहीं थे 

पिथापि इनके मृत्यु का अशुम संवाद जब उनके पास औरंगाबाद में पहुंचा 
तो सुनकर वह बहुत दु!खित हुए और तब उन्होंने इनके इकलौते पुत्र अनि 
रुद्ध सिंहजी को अपना उत्तराधिकारी वनाया | राव राजा शहुशल्पजी के 
पांच पुत्रों में केवल बचे बचाये नाती यह एक ही थे | बस इसकारण यही 
बूंदी राज्य के स्वामी हों तो इसमें विशेषता ही क्‍या £ 

१७ 


( २५८ ) प्राक्रमी हाडाराव। 


जिनदिनों भावसिंहजी बादशाह की आज्ञा से कौरंगाबाद नहीं गंध मे 
, इनको पत्र लिखकर यशूवन्त सिहजी ने चाहा कि-जिसे आपने कर्ण 
सिंहजी का झगडा मिटा दिया बैसे हमारी भी बादशाह के साथ सफाई 
करा दीजिये |” इन्होंने करणसिहजी की तरह बादशाह की शरण में आजाने 
की सलाह दी। “'वबंशभात्कर ” से जाना जाता है कि ये उन दिनों दिल्ली 
में ही थे। और बादझाह ने यशवन्त सिहजी का राज्य मी छीन ढछिया था | 
इनके साथ एक तो इनकी रानी कर्मवती जी और दूसरी सीसोदनीजी थीं | 
भावसिंहजी के प्रयत्न और बजीर तथा नव्वाबों के समझाने घुझाने से औरंग- 
जेब ने इनका अपराध क्षमा कर इन्हें सिंधु नदी के पार काबुछ की ओर. 
के किसी सूबे पर भेजदिया । इनकी दो रानियों में दूसरी गर्भचती थीं | 
उन्हींके औरस से राज कुमार अजित सिंहजी का संबत्‌ १७३५ में 
जन्म हुआ । वादशाह ने छडका होने की खबर पाकर रानियों 
से कहछाया कि-“जगर जोधपुर छेना है तो लड़का हमें दे दो । नहीं 
तो समझ छेना कि जोधपुर से सदाके लिये हाथ धो बैठोगी |” कर्म- 
वती जी ने राठोर छुछ की रक्षा के लिये छडका न: दिया और कहा यह 
-अमी बालक पैदा ही नहीं हुऔ है । ?? बादशाह ने इस वात कों 
सत्य न मान कर सपनी सेना से जोधपुरी शिविरों का घेरा दिलवा 
दिया | इस तरह घिर जाने पर भी कमेत्रती जी ने छडका देने के 
बदके गोविंद दास भाटी को संपेरा बनाकर उसकी कावड के एक पलड़े' 
- में वाक और दूसरे में रुपया रखकर जोधपुर को मिजंवा दिया। 
औरंगजेब को जब इस वात की खबर हुईं तव उसने इनके शिविरों की 
तलाशी ली किन्तु वहां वाहक मिला नहीं | इस पर वादणशाह ने उसी 
अफसर को जो पहले केशवराबजी का मंदिर तोडने के छिये जाकर कृष्ण 
सिंहजी से हार भागा था भेजा और ऐसे उम्र जत्तखां (१ को आशा देदी 
किः-- रानियों को पकडकर हमारे पास हाजिर करदो और जो उनकी 
मदद करें उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाछो। ” इधर रानियों के 
साथ जो राठोड सामन्त थे उन्होंने भपने मर में पक्की ठान डी थी 


भादसिहचरित्र । ( २५९ ) 


कि पहले अंतःपुर की समस्त रमणियों को काट कर .फिर वादशाही सेना 
से छड मरेंगे [१-- 

इस परामश' के अनुसतोर अवश्य ही उन्होंने जनाने में जाकर अपनी २ 
नारियां की काट डाछय किन्तु जब कर्मवती जी की पारी भाई तो उन्होंने 
डपटकर इनसे कंह दिया 


नहीं २ ! में ऐसे कायरों की तरह मरने वाली नहीं हूँ । मैं मरूंगी 
अवश्य | भाज मर मिटने ही में अपने धर्म की-अपनी छज्जा की रक्षा 
न्‌ किन्तु तुम न्गवते हो मैने किस कुछ में जन्म लिया है £ में मरूंगी और 
टर्तों को मार कर मरूँगी । मैं आज दिखला दूंगी कि महाराजाधिराज 
पथ्वीएोज की अद्धाँगिनी संयोगिता के बाद जोघपुर नरेश की हाडी 
'रानी छाई में तलवार के हाथ दिखछा कर वीर पुरुषों के “समान 
भारी गई थी ।”” 
रानी ने जेसा कहा था वैसा ही कर भी दिखाया। उन्होंने पुरुष वेश 
घारण कर हाथी पर शज्रों से सजे हुए जारोहण किया और पति के साथ 
जैसे छत्र चामर रहते थे बेसे ही रखकर'एक कोमल जबला ने सच्ची सबर 
'होने का खूब ही जोहर द्खिलाया । एक पहर तक घोर संप्राम होने के 
अनतर कमेवतीजी ने अपने नाम को साथेक: कर संसार के इतिहास में 
त्रदी ओर जोधपुर-हाडा और राठोड दोनों कुछों का मस्तक सदा के लिये 
ऊंचा कर दिया | इस तरह उन्होंने वीरगति पाई और उचके साथ के सब ही 
सामन्त खत रहे । 
इसके अंतर क्या हुआ सो यहां लिखने की आवश्यकता नहीं | गत 
अध्यायों में “बंशमास्कर” से छेकर यशुवन्त लिंहजी के चरित्र की जो दो 
चार बातें लिखी गई हैं- वे अवश्य जाईने की दूसरी पृष्ठ हैं किन्तु इति- 
'हास इसकी साक्षी देते हैं कि घह बडे नामी, बडे बहादुर सौर बडे अच्छे 
नरेश ये ॥ उनका चखारित्र वित्तार से छिखना मेरी इस पोथी का विषय 
नहीं है। 


( २६० ) पराक्तमी हाडाराद | 


इस अव्याय में मुख्य, तीन घटनाओं का उल्लेख है। एक भावसिदनी व 
भतीजे क्ृष्णसिंहनी का वध्‌ । इस विपय की चर्चा “टाडराजत्त्पान! 
विलकुछ नहीं है किन्तु “औरंगजेबनामे” से जाना जाता है कि वह किसी 
के पढयंत्र से नहीं मारे गये किन्तु संवत्‌ १७३४ की आपाद छ० ६ के 
चाद खबर मिली कि “'किशनसिंह हाडा जो शझाहजादे मुहम्मद अकवर की 
नौकरी में जाया था उसकी खिलभत पहनने में द्ाहजादे के नौकरों से तकरार 
होगई । जिससे पेट में जम॒धंर भार कर वह मर गया | उसके ४ खिद- 
मतगार १५ जादमियों को मार कर मारे गये |” दोनों ग्रंथ से उनका 
मरना तो निश्चय है ही किन्तु एक में छछ से मारा जाना और दूसरे में. 
आत्मघात करना लिखा है। दोनों में सच्चा कौन था सो में नहीं कह सकता 
परन्तु अनुमान यह होता है कि जब उनको मार डालने को ही 
बादशाह ने जाज्ञा देदी थी तब निरफराव मारे जाने के कछंक से 
बचाने के लिये असछठी बात उस समय प्रकाशित नहीं की गई । 

दसरी घटना उदयपुर नरेश राना राजसिंहजी के विपय में है। 
यह वात केवल प्रसंग आ पडने पर मेवाड के इतिहास पर एक नया प्रकाश 
डालने की इच्छा से छिखीं गई है | यदि कोई इतिहास प्रेमी महाशय चाह तो 

य इतिहासों से इसका मिलान कर सारासार का विचार कर सकते हूं ॥ 

तीसरी वात राव भावसिंहजी की भगिनी कर्मवत्तीजी की वीरता. 
से संबंध रखती है| ययपि “टाडराजत्यान” में इसका न तो बूंदी के 
इतिहास में उल्छेख है और न जोधपुर के में, परतु “औरंगजेबनामे”” से 
माद्म होता है कि यह घटना छगमंग उसी तरह से हुई थी जैसे “बंशमा- 
स्कर” में ढिखी गईं है। मात्र दो वातों का अंतर है और सो भी दिन, 
रात का सा | एक उससे माद्धम होता है कि रानियां दोनों गर्मवती थीं और: 

दोनों के पुत्र उत्पन्न हुए और दूसरे इनमें ,करमवर्तीजी का नाम तक नहीं 
लिखा है । और चाहे इनका मारा जाना लिखा गया है जौर युद्ध में 
जाना भी, किन्तु इनकी विशेष वीरता का परिचय नहीं दिया गया | इनमें 


भावासहचरित्र । (२६१) 


से जब “यशवन्तर्तिद चरित्र” में उस समय एक ही राजकुमार अजित 
सिहजी का जन्म होना बतछाया गया है तब पहली बात तो पिथ्या 
मानने योग्य है ही और दोनों के वाऊक होने की घटना इसछिये भी 
. मिश्या ह कि सद्यः प्रसृता रानी रणभूमि में नहीं जासकती इसलिये एकही 
गई होंगी । दूसरी के विषय में इतना ही वक्तव्य है कि जब सूर्यमलजी एक 
धरमाणिक लेखक थे और “औरंगजेबनामा"? केवल संक्षिप्त सूची तब 
पदेह नहीं कि “बंशमात्कर” का लेख अक्षरदशः सच्चा है| 

ओर जिस हालत में क्रेवतती जी बावन समरों में निजय पाकर बावन 
वीर कहाने वाके और समर भूमि में आत्मविसजेन करने वाके शलुझ्ल्यजी 
की पुत्री, धमेष्वज मावर्सिहनी की भगिनी और पराक्रमी यहावन्त सिंहजी 
की पत्नी होकर पति को भी संग्राम में से भाग आने पर ताना देने वाली 
थीं तव वही अवर्य पुरुषवेश घारण कर बीरगति पाने में अग्रसर हुईं 
इसमें संदेह नहीं ॥ इसलिये कहना चाहिये कि एक जनाने में रहने वाली 
रमणी ने दुनियांके इतिहास में वह काम कर दिखाया जो बडे २ वीर 
सुभठों के नसीब में नहीं | अवइय ही उन जैसी वीर नारी संतार में 
इनीगियी पैदा हुईं होंगी । उनक्रा चरित्र सचम्नच सोने के अक्षरों में 
छिखे जाने योग्य है। यदि कोई महाशय विशेष खोज करके उनके 
वृंदेनीय चरित्र ढिखे तो बडा. उपकार हो सकता है । धन्य जादई 
रमणी | तुम्॒ को हजार वार धन्य है ! ! 


( २६२ ) पराक्रमी हाडाराव। 


अध्याय ३३: 
भावसिंहजी का साहित्य: 

पंडित गणेशविह्वारी मिश्र, पंडित श्यामविद्ारी' मिश्र एम. ए. और पंडित 
शुक्रदेवनिहारी मिश्र वी. ए,-इन तीनो मिश्र वेधुओं ने अपने वनाये “हिन्दी 
नवरत्न! में हिन्दी भाषा के नामी २ नो क॒वियों के चरेत्र और साथ ही उनके 
प्रंथरत्नों की समालोचना की है। इनमें सातवां आसन कवि शिरोमणि सति- 
राम को दिया है। इस पुस्तक के मत से यह तिकवांपुर जिछ कानपुर निवासी 
रत्नाकर तिवारी के पुत्र और सुप्रसिद्ध भूषण कवि मुक्ुठ के मध्यम वंधु थे । 
इनका जन्म सैंवत्‌ १६९६ के छग भग हुआ था | यह हाडारात मावर्सिहजी 
के यहां निवास करते थे । उसी समय “ललित ललाम नामक अंय इन्होंने 
बूंदी नरेश के लिये बचाया । इस पुर्तक में उदाहरण के तौर पर भावसिहजी 
की प्रशंसा के सौ छंद के छग मग हैं | यों यह म्रंथ अलंकारों का है । 

कविराजा सूर्यमल॒जी इनके बूंदी आगमन और “ हुछित छलछाम * के 
निरमोण की कया संक्षेप से इस तरह लिखते हैं कि बुंदेलों की भूमि में भूषण, 
मंतिराम और चिंतामणि-ये तीनों ब्राह्मग, वंधु और कवि थे |: कहते हैं. कि 
भूषण की भामिनी को एक वार अपने घर हाथी बांधने की इच्छा हुई किन्तु 
घर की दरिद्रता देख निसासें डाछ कर यों ही रह गई | यह वात जब इन्होंने 
सुनी तव भूषण तो मरहठा वीरपुंगव शिवाजी की सेवा में गये जिनके 
दिषय में “शन्नुशल्प चरित्र?” के अंत में कुछ लिखा गया है। मतिराम हाडा- 
रख भावासहनी की सेवा में उपस्थित हुए | मादम होता है कि रावभाव 
क्लेबक तलवार वहादुर ही नहीं ये । वह साहित्य शास्त्र के भी अच्छे पंडित 
थे और दानी भी अपने समय के एक ही थे | यदि साहित्य के विद्वान न 
होते तो शायद ऐसा अनुपम ग्रंथ निर्माण करने का उत्साह ही मतिराम को 
न होता । इन्होंने कविराज को इस प्रंय की रीक्ष में समस्त वल्ल दिये, आमू- 
घण दिये, चार हजार रुपये दिये, ३२ हाथी दिये और पाठन परगने के रिडी 
और चिडी-दो गाँव दिये | 


मावसिहचरित्र ।. (२६३ ) 


इस ” छित ललाम ” में अलंकारों के उदाहरण रूप भाव सिंहनी की 
प्रशंसा के जो सौ के छामग छंद हैं उद सवको उद्धृत करना नहीं वन सकता 
है । यह पुस्तक वर्तमान बूंदी नरेश महाराव राजा श्री रघुवीर सिंह जी के 
निदश से यहां के सुप्रसिद्ध कविराज भुझाव सिंहजी की भाषादीकां सहित 
उपगया है | हां | उदाहरण कै ढिये इसमें से थोडे से छंद्‌ मैं यहां लिखे देता 
& जिन्हें पढने से पाठकों को विदित हो जाय कि गत पृष्ठों में राब राजा 
मावसिहजी के 'चरेत्र में उनकी अप्रतिम बीरता, उनकी असाधारण स्वधर्म- 
रक्षा ओर उनकी अनुपमेय इढता का जो खाका खैंचा गया है उसमें सत्यता 
कहां तक है । और साथ ही उनकी दानझूरता मी माढ्म हो जाय । इन 
छंदों को उद्धृत करने का मुख्य हेतु यही है कि और २ इतिहास छेखकों ने 
जब ओरों की छिखी हुई-दूसरों की कही हुईं घटनाओं का उलेख किया है 
तब मतिरामजी इन हाडाराव के सम्र सामयिक थे और बहुत वर्षों तक 
इनके निकट निवास किया था। इस कारण इन्होंने जो कुछ छिखा आंखों 
देखा छिखा है | भरत्तु ! वे उन्द ये हैं:-- 
 दोहा-शब्रु शारू सुत सत्य में, मावर्सिह भूपाल, 
एक जगत में जगत है, सब हिन्दुन की ढाछ १ 
' सतैया-औजन सों मतिराम कहै कबि छोगन को ज्ञिमि मोज बढावै, 
रोस किये रण मंडल में खछ देह की खाछनि भूमि मढावै, : ' 
री हू खीज में शव संता सुत कीरति में अति ज्योति चढाबै, 
भाऊ दिवान गुरू सब म्रपन मूपन दान कृपाण पढावै २ 
 मनोहर-एक रजपूत है दिवान मार्सिह जंगजुरै चौगुनो चढत चित चाव में, 
शन्रुशार नंद को सुयस मतिराम यातें फैलत महीपति समाज समुदाय में, 
दिल्ली के दिनेश के प्रचेड तेज आंच छगे पानिय रक्यो न काहू भूपति तलव में, 
'ऐसे सब खलक तें सकछ सकिलि रही राव में सरम जैसे सकल दर॒याव में ३ 


+. बानुशल्यजी £ बूंदी नरेशों की पदवी 





( २६४ ) पराक्रमी हाडाराव। 


सत्ता को सप्रूत भावसिंह मूमिपाठ जाकी कित्ति जौन करत जगत चित्त चाव है, 
कविन को सतिराम कामतरु ऐसे कर अंगद को ऐसे रण में अडौछ पांव है, 
चंद की सी ज्योति चंडकर को सो तेज पुरुद्दत को सो पुह्ठमी में प्रकट प्रमाव है, 
अजुन पन, मुनि मन, धनपति धन, जगपति तंन, शगपति रन राव है ४ 
सबैया--जंगमें अंग कठोर मद्दा मद नीर झेरें झरना सर से हैं, 
डूालनि रंग घने मतिराम महीरुह फ़ूछ प्रभा निकसे हैं, 
सुन्दर सिंघुर मंडित कुंमनि गैरिक <ंग उत्तंग उत्ते हैं, 
भाऊ दिवरान उदार अपार सजीव पहार करी बकते हैं ५ 
कवित-जाजत नगारे जहां गाजत गयंद्‌ तहां सिंह सम कीन्हों वीर संगर विहार हैं, 
कहे मतिराम कवि छोगन कों राक्षि करे दीन्हें ते हुरइ जे चुवत मद धार हैं, 
शाधुश्ञाल नंदन राव मावर्सिह तेग त्योग तोसे और जऔौनितछ आाजु न उदार हैं, 
हाथिनि विद्यरवे को हाय हैं दृथ्यार तेरे दारिद विदारवे को हाथिये दृथ्यार हैं ६ 
सृवनि को मेटि दिल्ली दलिवि को चम्‌ सुमठ समूह निशि वाकी उमहति है, 
कहे मतिराम ताहि रोकिवे को संगर में काहू के न हिम्मति हिये में उल्द्गति है, 
शतुशाक नन्दके प्रताप की रपट सब गरवी गनीम बरगीन को दहति है, 
पति पातसाद की इजत उमरावन की राखी रैथा राव भावतिंह की रहति है७ 
सवैधा-मोजे वी रतनेश मये मतिराम सदा जस चाडन ही में, 
नाथ सता समरत्य दुहूनि दुले भरे तेज सो ताडन ही में, 
माऊँ नरिन्‍्द के धाक धुके जारे जाय गिरे गिरे गाडन ही में, 
जीति महीपत्ि हाडनि ही महं ज्योति द्ीचि के हाडव ही में ८ 
क०-महावीर राव मावसिंह को प्रताप साथ जस के पहुँच्यो छोर दसहूं दिशानि के, 
दलके चढ़त फन मंडछ फनीपति को फ़ूटि फाठ जात साथ शैठ की शिलानि के, 
दुजन के गंन फलप हुम के बागनि में करत विहार साथ सुरप्रमदानि के, 
सेंपति के साथ कपि सौधनि वसत वन दारिद वसत साथ पैरी बनितान में ९्‌ 





ब्न्‍्कयक इमाम समर गम्फ-मीर व्याक आर... धगक 


9 दान- २ रावभोजजी ३ राव रत्नसिहजी ४ सावर्सिहजी । 


सावर्सिहचरित्र । (२६५ 


उप्पय-मन प्रकटित हरे प्रीति प्रीति तिह्दिं तेज प्रकाशिय, 
म्बछ- तेज तिहिं जगत जीव रक्षा उल्लासिय, 
त्तिहिं रक्षा वढि धर्म धमें तिहिं संचित सम्पति, 
तिहिं सम्पति किय दान दान तिह्ठिं सुजस विमठ अति, 
मतिराम सुजस दिन प्रति बढ़त घुनत दुवेन उर फट्टियउ, 
भुव मावसिह श्र शाल झुत इंहिं विधि चारित प्रकष्टियड १० 
कवित्त-विपिन सरन के चरन तकौ राव ही के चढो गिरि परके तुरंग परवर में 
'राखो परिवार को कै आपनीये हठ राजसम्पति दे कै नगारे दे समर में 
कह मतिराम रिपुरानी निज नाहन सो बोलें यों डरानी मावर्सिहजीकै छर में 
चेर तो बढायो क्यो काहू को न मान्यो अब दांतन तिनूका कै कृपान गहो करें 
जानत जहान ऐड कारे सुलताननि सों कीन्हों कछत्राह काम धुन को बचाव 
देत मतिराम भाठट चारन कविन जात कौन पै गनायो गज समुदाव है 
तैग त्याग सालिम सपृत शत्रु शालजू की खीें रनरुद्र रीझें मौज दरियावहै 
नि सो अकसिवों हथिनको वकसिबो रावमाव सिंहजू को सहजसुमावहै १ २ 
देखि महिपालनि कंपति है छाती ऐसी सम्पति सहित देत जाचकनि दानहै 
देत सरनागत नरेसनि अमय दानि महावीर वैरिन को देत मय दान है 
कहे मति राम दिल्‍ली पति को बढ़ाई देत शन्नशार नंद बझेबंध सुल्तान है 
राव भावसिहजू को छुजत वखानियत छीबे को जहान सब दीबे को दिवानहै १३ 
उक्त तेरह छंदों में से जो २ पद्म भाव सिहजी के गत प्रष्टों में छिखे हुए 
जिम २ चरित्र का अनुमोदन करता है सो छिखना उन बातों का दुबारा 
उल्छेख कर भानो पिसे को पीसना अयवा व्यथ ही इस पोथी को बढाकर 
पोथा कर देना है । हां | इनके पढने से इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है 
कि वह अपने समय के एक ही वीर थे, एक ही दानी थे और उन्होंने 


१ शप्रुओंका । २ आडा वला | वह पहाडी सिलसिला जो बूंदी के राज्य में ओोर दे 
छोर तक निकल गया हू ! 


€ २६६ ) पराक्रमी हाडाराव । 


अपनी अग्रतिम प्रतिमासे, अपने असाधारण पराक्रम से हिन्दू धर्में के दर 
पिरोधी औरंगजेव के आतंक की रंचक भी परवाह न कर धर्म की 
बचाया, मान मर्यादा को बचाया और शरणागत नरेशों को बचाया 
कविराजा सूयेनलनी ने केवछ बीकानेर वरेश करणसिहजी को सहायता 
करना और मावर्तिहजी का जी झोंक कर उनकी प्राण रक्षा करना लिखा है 
किन्तु ऊपर उद्धृत किये हुए बारहवें पद्य के पहछे चरण से जाना जाता है 
कवि इन्होंने वादशाह से ऐड करके किसी कछवाहे कामध्वज की भी प्राण- 
रक्षा की थी। यह कौन कछवाह्य था और कहां का नरेश था सो बूंदी के 
इतिहास में लिखा नहीं है किन्तु नाम से माद्धम होताहै मतिराम ने किसीः 
मदन सिंह के नाम का अपने उन्द में ठीक समावेश करने के लिये काम- 
व्वज लिख दिया है | अयवा कामष्वज-कर्वधज से; वनगया हो और 
क्ंधज राठोडों को कहते हैं | कवियों के लिये इस तरह नाम बदकौबठ 
कोई नई वात नहीं है| सूये मल॒जी ने मी इसी प्रयोजन से रत्नसिहजी 
को रता, शब्च॒शल्यजी कोसता और मावर्तिहजी को माऊ लिख कर “बंश- 
भास्कर” में अपना काम निकाला है | 


अध्याय १३२. 
चरित्र का अंत। 
हाडाराव भावसिंहजी के इसी चरित्र के चौथे अध्याय में “ठाडराजस्थान 
से लेकर इन पर वादशाह औरंगजेव के कोप की और इसलिये आत्माराम 
जी गौड को भेज कर बूंदी छिववा ढेने की जो :घटना डिखी गई है 
उस से आगे साहब चहादुर इस तरह लिख कर इनका चरित्र समाप्त करते 
हैं | उन्होंने छिखा है कि-- 
“धअत्याचारी (औरंगजेब) ने हाडा की ऐसी हिम्मत से प्रसन्न होकर राद 
माव के पास फर्मान मेजा और उसमें अपनी कृपा का उल्छेख कर अपराधों 





भावसिहचरित्र । (२६७) 


के लिये मुआफी बरूशी । और अपनी सेवा में उपस्यित होने की जाज्ञः 
दी | पहली वार राव ने जाना स्वीकार न किया किन्तु जब बादशाह ने: 
वारंवार अपने शुम विचार का चचन दिया तब वह गये और उनको सुअजम- 
धाहजादे के अधीन औरंगाबाद की मूवेदारी दी ॥ बीकानेर के राजा 
दरण का आण नाश करने के लिये यहां पर जो पड्यंत्र रचा गया था 
उससे उनके. प्राणों की रक्षा कर इन्होंने अपनी ख़तंत्रता का परिचय 
दिया। अपने राजपूत भाइयों के साथ, ओरछा और दतिया के वहादुर 
बुन्देलों के साथ इन्होंने अनेक काम ऐसे किये जो वीरता के योतक हैं । 
इन्होंने औरंगाबाद में कितने ही अच्छे २ महू या मकान बनवाये व 
यहां इन्होंने अपनी दान शीढता और पवित्रता के अनेक गुणों में और 
अपनी बहादुरी से इतना नाम प्राप्त कर ढिया कि गोगनिवृत्ति के लिये 
मी इनका नाम जादूका सा असर रखने वाढा' कहाजाता है | इनका' 
द्रेहान्त संवत्‌ १७३८ (सन १६८२ ईसवी ) में औरंगाबाद में हुआ। 
इनके कोई सनन्‍्तान नहीं थी इस कारण इनके भाई मीमसिंहजी के पौन- 
अनिरुद्ध सिंहजी इनके उत्तराधिकारी हुए ।” 

टाड साहब ने इन वाक्यों की टिप्पणी में दो बातें और छिखी हैं जो 
भी यहां उद्धृत करने योग्य हैं | एक यह कि- यह बात यहां प्रकाशित 
कर देने योग्य है कि इन राजप्रुत राजसी सवारों की सत्यता वडी इृढ' 
प्रतिज्ञा का कारण थी |” और दूसरे-“भीमसिंद् (जी) जिन्हें गूगोर जागीर 
में मिली थीं उनके कृष्णर्सिद नामक एक पुत्र थे यही .मीसलिह जी* की 
मृत्यु के वाद गद्दी पर वैठे थे। किन्तु औरंगजेब ने इनको मरवा डाला ह|, 
अनिरुद्ध सिंह ( जी ) इन कृष्ण सिंह ( जी ) के पुत्र थे ।?? 

अवश्य टाडसाहव ने इसतरह लिखने में कुछ भूछ की है | कृष्ण. 
सिंह-जी यद्यपि पुत्र मीमसिंह जी के ही थे किन्तु. मीमलिंह जी को ग्रूगोर 
जागीर में नहों मिछीथी | भगवन्त सिंह जी को बादशाह से मिछी थी 


(२६८ ) पराहऋ्नमी दाडाराव । 


भौर कृष्ण सिंहजी भाव ससिंहनी को छोड कर चाचा भगवन्त सिंह जी की 
गोद जा बेठे थ। अस्तु | बूंदी के इतिहास से और भी दो एक वातों में 
इसका अंतर है | करणसिंहजी की घटना का अंतर गत जबध्यायों में 
दिखलाया जा चुका है । जऔरंगाबाद के विषय में कविराजा सृथमल्तजी 
ने अपने ग्रंथ “वंदशमास्कर!” में जो कुछ लिखा है उसका सार नीचे 
लिखा जाता है । 


किन्तु इस घटना का उल्लेख करने पूष दो एक वातें जो इसके * पथ 
की हैं यहां प्रतंगोपात्त लिख देना भी आवश्यक है | वे वातें ये ही हैं कि 
संवत्‌ १७३३ में नरहरे वारहटने एक छाख मुद्रा इकट्टी कर पेडितों की 
सहायता से “अवतार चरित्र” नामक अंथ की भापा काव्य में रचना 
दी । इसकी छोफ संख्या २४८६१ है । दूसरे इसी. संवत्‌ में जामेर 
नरेश रामसिहजी ने माथुर ब्राह्मण कुछपति कवि से महामारत के 
द्रोणपव॑ की भापा कविता में रचना करवाई | इसका नाम "सिग्राम 
पार” है । 


“बंशभारकर” में छिखा है कि दक्षिण देश में औरंगाबाद के निकट 
भावपुरा नामक नगर में १० वर्ष त्तक॑ निवास कर ह्ाडाराव' भार्वासहजी का- 
संवत्‌ १७३८ की वेशाख कृष्णा ८ को स्वगेंवास होगया । इनके छुछ 
१२ विवाह हुए थे जिनमें से औरों का तो इनकी विद्यमानता ही में देहान्त 
हो चुका था किन्तु छ; रानी सत्ती हुईं । तौन औरंगाबाद में और तीन ही 
इनके शरीर छूठने की खबर पाकर वूंदी में | इनके अतिरिक्त ३९ खबातिनें 
भौर यों कुछ मिछाकर ३८ रमाणियें! ने इनका सहगमन किया | भावत्ि- 
हजी के इस समय कोई सन्तान न होना ही पहले छिखा जा चुका है और 
धास्तव में था मी ऐसा ही, क्योंकि खबास का पुत्र जब पिछले कामों के 
लिये- राज्याधिकार के लिये कुछ काम का नहीं “माना जाता तब वह गिनती 
में छाने योग्य भी क्यों कर कहा जासकता है परंतु एक पुत्री ऐसी ही इनके 


भावसिहचरित्र । (२६९ ) 


अवश्य थी । इसका विवाह इन्होंने सीसोदिया वीरमर्सिहजी के पुत्र रघुनाथ' 
सिंहजी से करके उन्हें बूंदी म ही रख लिया था। और उन्हें उनके स्वरूप: 
के अनुसार जागीर भी जच्छी देदी थी। 


जिस तरह सूर्यमललजी ने हाडाराव भावसिंहजी के दक्षिण में दम वर्ष 
. रहने के समय का कोई हाछ नहीं लिखा है उसी तरह “औरंगजेवनामे” में 
भी इस विपय का कुछ उल्छेख नहींहै। इसलिये नहीं कहा जा सकता कि वहां 
रह कर उन्होंने किस २ से युद्ध किया और किस २ को जीता परंतु जब 
द्वराड साहब अपनी ऐतिहासिक शोध के सहारे से अपने लेख में इनके 
द्वारा दृक्षिण भें शांति त्यापित होने और इनकी वीरता का इशारा करते 
हैं और जब गत अध्याय में उड्त मतिराम कविराज के सातवें छन्द में 
भी इस बात का संकेत है तत्र मान छेने की इच्छा होती है कि मावसिंह 
जी का दक्षिण में मरहंठे वीर शिवाजी से भी संग्राम हुआ होगा । जौर 
संभव है कि जो घटनायें “औरंगजेबनामे” में दक्षिणी उपद्॒वों की दर्ज हैं वे 
भावलिहजी की मृत्यु के वाद की | इस पुत्तक से औरंगजेब का मरहटे 
वीरों से जन्म मर विकछ रहने का जैसे पता छगता है वैसे ही और २ 
इतिहास मी इसकी गवाही देते हैं; परंतु यह विषय एक अढछग प्रन्य में 
लिखने योग्य है । भावसिंहजी के चरित्र से न तो इन बातों का कोई स्पष्ट 
रूप पर संबंध माद्म होता है और न, संवेंध का निश्चय करने की इस 
समय कोई सामग्री प्रस्तुत है | 
हाडाराव मावसिहजी का जन्म विक्रमीय संवत्‌ १६८० में हुआ था -। 
यह संवत्‌ १७१९ में तृंदी के राजसिंहासन पर विराजे और अद्वावन' वर्ष 
की आयु में २३ वषे तक राज्य करके संत्रत्‌ १७३८ में इन्होंने शेर छोड 
दिया । इन्होंने इनके पिता शन्नुशल्य के बनाये हुए मुक्तुट मंद्रि महल कै ऊपर 
एक महरू बनवाया | मोती महू इनके कुँवरपदेमें इन्हींके लिये बनाया 
गया था । बूंदी में रतनवाग के निकट एक बाग इन्हों ने बववाया और 
फूलसागर ताढाब पर महरू कुंड, चादर फंवारे आदि स्थांव इनकी खबास 


( २७० ) पराक्रमी द्वाडाराव । 


फुछछता ने वनवाये | अध्यात्म दासजी की प्रेरणासे यात्रियों के छिये एक 
धर्मशाला, मन्दिर और वावडी वनवाई और इसको निर्माण कराने के छिये 
छणकरण कायस्थ नियत किया गया था उसी के .नाम से यह स्थान 
लूणावाय कहछाता है । यह कविराजा सूवेमछनी का मत है किन्तु 
मुंशी देवीप्रसादनी ने इन स्थानों के बनवाने का जो इतिहास छिखा.है 
चह इससे कुछ मिन्न प्रकार का है।उत्से माछम होता है कि ये राव रत्निहजी 
के वनवाये हुए दैं। इनका वर्गन इसी लिये ''रत्नसिंह चरित्र! के चौदहनें 
अध्याय में किया गया है । 


हाडाराव भावसिंहनी के चरित्र की समाप्ति करने प्रुवे मुंशी देवी. प्रसादजी 
छत “राजपूताने की प्राचीन शोध अंक १ ? में छिखी हुईं एक घटना यहां 
अवरय उल्लेख करने योग्य है | उनके डेख का सारांश यह है कि हींडोढी का 
हाडा श्यामदास राव शतुशत्पयंजी का खजानची था । यह वादशाही सेवा 
में परदेश रहते थे | एकवार इन्होंने खर्च मंगाया तो छठ मार के डर से श्याम- 
दास ने मेखें ठोकने के मेखचों को पोछा करवाकर उन में रुपये भर कर 
गाडी में छाद कर भेज दिया | उसका कामदार गाडी ठेकर दिछी गया। 
इसका नाम डूंगर था | वहां पहुंचने पर यह तो खाना खाने चछा गया 
और पीछे से रावराजा ने परूंछा कि ये मेखचे कहां से जाये हैं भोर क्‍यों आये 
हैं ? किसीने कह दिया कि इयामदास ने रुपये के बदके हमारे शिर फोडने 
के लिये मेज दिये हैँ | राव ने क्रोध में आकर मावरसिहजी को शयामदास का 
वृध करदेने के लिये छिंख दिया और पुत्र ने खबर पाते ही - उसे तोप से 
उडव। भी दिया । शलुशब्यजी को दूसरे दिन जब इसका असली भेद माछूम 
हुआ तब उन्होंने श्यामदास को न मारने के लिये पुत्र के नाम दिखा मी 
किल्तु इस भ्ाज्ञा के पहुंचने से पहले ही पहले हुवा की तामीढ हो चुकी थी ॥ 

अब इसमें देखना है कि इस दन्तकथा में सत्यता कहां तक है। सो सुंशी 
जी चे इसका उल्लेख करते हुए जब किसी शिका छेख का हवाला नहीं दिया 
है तव यह केवल सुनी सुनाई चात है, दूसरे यदि यह घटना सत्य होती तो 
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न इसे कमी टाड साहब छोडते भौर न कविराजा सूर्यमछजी जेसे वे छाग, 
लेखक | किन्तु दोनों इतिहासों में इस बात का.कहीं नाम तक नहीं ।.हां ! 
श्यामर्सिहजी अवश्य मारेगये थे परंतु वह इस कारण नहीं | वह हींडोकी के 
ऋाझ नहीं थे। वह शलुशल्यंजी के हुक्म से नहीं मारे गये । राव रत्नसिंहजी 
के शायद भाई के नांती थे और बादशाह की भाज्ञा से मारे गये थे । हां ! 
तन तरह की दंत कथायें वूंदीं में मी प्रसिद्ध हैं किन्तु उनका कोई शिर 
पैर नहीं । 

खैर ! इसमें संदेह नहीं कि हाडाराव भावसिंहजीने आजीवन हिन्दू धर्म 
की रक्षा करने में कमी आना कानी नहीं की ॥ ययपि उनको अपने पिता 
की तरह बावन समरों में तलवार बजाकर बावन वीर कहाने का -सौमाग्य 
प्राप्त नहीं हुआ और न वह संग्राम भूमि में मरने मारने बाद कट मरने का 
अवसर पा सके किन्तु जब तक उनके दरीर में प्राण रह उन्होंने अपनी 
धाक से-भयने खट्ट के वर्क विक्रम से बादशाह औरंगजेब जैसे हिन्दू देषी 
सम्राट को अपने शिर साटे की खेल कर हिन्दुओं के धमं पर छुठार 
न चटाने दिया | उनके ये ग्रुग इसी चरित्र के एक २ अक्षर से ठपके पडते 
हैं| उन्हें उपसहार में हुहराने की-आवश्यकता नहीं । बादशाह के शामिल बैठ 
कर न खाना, केशत्रायजी के मन्दिर की रक्षा और जलयात्रा एकादशी के 
विमान-ये तीनों घटनायें इन बातों को देदीप्यमाान उदाहरण हैं । और 
इन्हीं कारणों ने दो सो वर्ष से ऊपर हो जाने पर भी उनकी दुहाई चढछती 
है, उनका नाम छेकर छोग दूकानें खोलते हैं, न्यायालयों में उनकी गादी 
का पूजन होता है, उनके नाम के गंडे से तिजारी छूट जाती है, और जितका 
इस संसार में यश है वह सीधा सगे को जाता है इस सिद्धान्त.से वह ल्वगे 
पिधार जाने पर भी जब इन गुणों के कारण “ हाजिर नाजिर ” समझे 
जाते हैं तब वह मरे नहीं जीते हैं और अनेक्क शताब्दियों तक जीवित रहैंगे । 
सच पूंछो तो चाहे सबही बूंदी नरेश सम रक्षक हुए बिल्तु रावभाव फे 


( रछर ) पराक्रमी दाडाराद 


बराबर बूंदी के इतिहास में नहीं, राजपूताने में नहीं और मारत वर्ष के इति- 
दास में मी विरके ही निकलेंगे। भावसिहजी की प्रशंसा में एक प्राचीद 
कवित्त फिर प्राप्त हुआ है । वह इस तरह हैं।- 


ओरंगजैत् तिन: दिननि फरेव रचि, उपति घुछाये सब्र दूत मिजवाय के | 
दिनतें सुनाय उम्र वचननि हुक्म दीनो,कल्यका दै मित्र ही रहो हो तुम आयके। 
या से मम सेग खान पान अवलेहु सब,नाहीं प्राण ढैँहों अब तुरत ही वायके। 
भावसिंह घर्वारि मसनो विचारि नंटे, और सव भूपति रहे हैं मौन पायके [ 








अप नम परम 
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अनिमदसिहचरित्र । 
2 बह: पक 
अध्याय ३ 
वीरता की वानगी । 
हाडाराव भावसिहजी का औरंगावाद के निक्रट माधपुर में शरीरान्त 
होजाने की खबर पाकर बूंदी राज्य के अंतगत वरूवन के जागीरदार गोपाल 
सिंहजी के पुत्र दुजेन शल्यजी को एक दुर्जनता सश्ती । राज्यके असली 
मालिक रावराजा आनिरुद्ध सिहजी को केवल पंद्रह वर्ष के वाढक समझ 
कर बूंदी का राज्य छीन छेने के लिये उनके मुँह में पानी मर आया जीर 
सो भी ऐसे समय में उनकी नीयत में फितूर आ गया जब धर्मष्वज भावसिंहजी 
दी धर्मपृत्नियाँ पति -के परक्रोक गमन का संवाद पाकर प्राण 
..साय के साथ सीधी खगे में जाने के लिये धघकती हुई चिता में चढ़कर 
पतिछोक में चढनाने को क्षारवाग के लिये अपना ऐहिक सवेत्व छोडती,छुटाती 
हुई जीवन सबस्व के समीप जा रही थीं | बलवन बूंदी की एक जागीर के 
स्वामी ने जब बूंदी पर मन छछचाया तो मानो उसने अपनी माता पर हाथ 
डालना चाहा । 
जिस समय रानियां चिता पर चढ जाने के ढिये महरों को, धनदौरत 
को, राजवैभव को, शरीर को और स्वेख्ु्व को तिलांजलि देकर विदा हो- 
चुकी थीं मार्ग में ही उन्हें विदित हुआ कि इुर्जनशूल्पजी इस जबसर में 
रक्षकों से नगर शून्य पाकर अपना दुलबछ ढिये राज्य छोछुपता से, भपनी 
पाप वासना वृत्त करने की खोटी इच्छासे बूंदी के समीप था पहुंचे हैं| शुच्ि 
सेवकों ने इस समय इन देवियों से विनय किया;-- 
४ जाता, आपका पति के सहगमन का त्रत लवश्य अमिट है | अवह्य, 


ही आपके लिये इस समय स्वर्ग का द्वार ख़ुछा ह़आ है किन्तु जब हम छोग 
१८ 


( २७४ ) पराक्रमी हाडाराव | 


आपके आअतिम काये में दिल जान से रंगे हुए है तब अवसर खाघ कर शाद्ु के 
नगर में घुस बैठने से राज्य का, प्रजा का और परिजनों तथा परिवार का 
अमंगल है। इसलिये शत्रु का दमव करने के किये केवल थोडी देर अपने 
घुनीत संकल्प को रोक कर हमें यदि आप अवसर .देदें तो हम शीघ्र ही उन 
लुझंसों को मार भगाने के अनंतर आपकी सेत्रा में आ उपस्थित होंगे | !! 

८ नहीं | अब हमारे का में देरी होते का समय नहीं । वस, इस 
बालक को ( अनिरुद्वसिहजी को पास बुंछा कर उनकी ओर संकेत करते 
हुए ) अपना स्वामी समझ कर काम करो । ” इतना उन्हें उपदेश देकर 
तब पौत्र को समझाया- “बेटे, तू इन अपने जनों को सत्कार से रखियो | 
हमारे पास तेरे रहने की अब कोई आवश्यकता नहीं । हमने जो प्राणत्रद 
धारण किया है उसका निर्वाह हमारे सत्तीत्व की रक्षा के लिये खयं मर्यादा 
पुरुषो तम भगवान्‌ करदेगा। तू भभी,यहांसे अपने शर सामन्‍्तों की छेकर उस 
टुरात्मा का दमन करने के लिये जा और अपने किशोर हाथों से-क्ोमछ 
करों से खड़ बजा कर संसार को दिखलादे कि बालक होने पर भी तू एक 
हडा कुमार है; वीर संतान है और तुझ में कहां तक पानी है। ” 
जब एक साधारण से साधारण, सती की अंतिम वाणी को वेद वाक्य 
समझ कर उस प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिये राजा से लेकर रंक तक 
शिर के बंछ तैयार रहते हैं तव इनके हुक्म की तामीछ होने में संशय ही 
क्या ? दादी का वचन हृदय में अंकित कर पौत्र ने १ हजार छखुम८ 
सहित दुजन शल्यजी की दुर्जनता छुडाने के लिये उसी इमशान भूमि र 
से प्रयाण किया और उधर जिस समय दो पहर तक घम्तसान मचने के 
बाद छडाई से भाग कर शत्न ने अपना जी चुराया तब इधर भावसिहजी की 
तीन रानियोंने खबसों समेत आकाश का चुंबन करने वाढी ज्वालाओं को 
छोडती हुई चिता में बैठ कर हँसते २ पति छोक को प्रयाण किया । दो 
पहर के संप्राम में अवश्य दोनों ओर के सेकडों ही सुमठ मारे गये किल्‍्तु 
इधर का जब साहस पर साहस बढा तब श॒त्व की हिम्मत ने अनीवनी 
के समय जवाव देदिया । 


आनिरुद्धांसहचारित्र । (२१७५ ) 


इस तरह भाव सिंहजी के अनंतर संबत्‌ १७३८ की वैशाख शुक्ता ३ को 
आगनिरुद्ध पहनी दूंदी के राजसिंहासवपर विराजमान हुए । इनका पहला 
विवाह करौछीनरेश रत्वपाछुजी की बाई श्याम कुमारेजी से हुआ | दूसरा 
चमाना के सोरंकी सरदार यशवन्त सिंहजी की दुहिता छाडकुमरिजी से | 
श्नेकी बनवाई दो वातडियां और एक बाग जाज भी वियमान हैं, | इनमें 
एक बावडी जो शहर के बाहर चौगान में रानीजी की बाबडी के नाम से 
असिद्ध है बहुत बढ़िया बनी है | दूसरी बावडी और बाग चगर के निकट 
देवपुरा ग्राम में है । पहछी बाबडी के बनवाने में उस समय के भाव से केवल 
२२ हजार रुपये छगे थे जब हररुक चीज सस्ती विक्रा करती थी। तीसरा 
विवाह दक्षिग के मवानीदासजी भाटी की बेटी चंद्रकुमारेजी से, चौथा 
ककोड के यरूका फतहसिंहजी की पुत्री वरुत कुंबारेजी से, पांचवां झलाय 
के राजा बढराज सिंहजी की कुमारी राम कुमारे जी से और छठा दुबलाना 
के दुर्जन शब्यजी की छडकी छाडकुमारेजी सै-यों छःविवाह हुए ! इसमें 
दूसरी रानी से बुधसिंह जी और जोधर्सिहजी दो महाराज कुमार और पांचवीं 
रानी से कुशछ कुमारे तथा कल्याण कुमारे दो बाई और अमरसिंहजी, विजय 
लिंहजी दो महाराज कुमार हुए । 

अनिरुद्ध सिहजी ने गादी' पर विराज कर अपनी अपक्ृवय में ही प्रथम 
अपना राज्य संभालां और तब बादशाही फर्मोान छाने के लिये बेणीदत्त 
व्यास के साथ जगभानुजी हाडा और प्रताप नागर को दिल्ली बिदा किया | 
वादशाह थे वूंदी का राज्य बहारू रखकर यद्यपि इन पर कृपा दिखाई किन्तु 
ओरंगजेब ने खैराबाद और बडोद-ये दो परगने इनसे ले मी लिये। खैर ! 
बादशाह ने जो कुछ दिया सो ही इन्होंने माथे चढाया | किन्तु भावसिंहजी 
के स्व॒में को सिधार जाने से दक्षिण के म्रहदे वीरों ने जब मैदान सूना पाया 
'तत्र उस ओर फिर गदर मचा दिया। जपने २ दर सजकरं भागनेर, वीजा- 
पुर भीर संतारा के अधीशों ने बादशाही राज्य छीवना जारंभ कर दिया और 
ऐसे ही अवसर में औरंगजेब का चौथा पुत्र अकृवर भपने पिता से विद्वोह 
ठान शात्रुओं से जा मिछा । 


( २७६ ) पराक्रमी हाडाराव। 


फू 
#म्मथाह गाने जम्यनूकि_ 


उस समय केचछ मरहठों ने ही शिर उठाया हो सो नहीं मारवाइ नरेश 
यशवन्तातहजी के मरजाने और उनकी रानो कर्मेबरतीजी के समर भूमि में 
वीरता के जोहर दिखाने वाद व्राढक्न अजित सिंहजी की रक्षा का भार जिन 
वीरों पर था उनमें दुगदासजी भाटी आदि ने भी ओरंगजेव का नाक मे 
दम कर डाछायहां तक कि दिछी के निक्रट इनके डर से दिया जछना तक 
कठिन होगया | कैच्रक इतना क्‍यों औरंग जेब ने जब जपने दूसरे पुत्र शाह 
आलम को दक्षिण की सूवेदारी पर भेर्जी तब वाप की घवडाहट का पता 


पाकर चौथे शाहजादे अकवर ने अपने बडे माई के नाम इस प्रकार 
दिखा कि! 


“हमारे वालिद ने अपने वालिद बुल्ञगेचार कै साथ घुढापे के आढूम में 
जैसा खुलूक किया था-तो तो आपसे छिपा है ही नहीं । मेंने इस तर्फ के 
राजाओं को मिला कर अपने काबू में कर लिया है | वस इनको थोडी वहुत्त 
तमा देकर आप झुदवादशाही का ताज अपने शिर पर रखिये और मुझे 
अपना वजीर बना छीजिये | यह सवठ्तनत किसीके पढ्टे में नहीं है | मालिक 
वही जिसमें ताकत हो?” । 


चिट्ठी पाकर शाहआरूम को छाढूच ने आ घेरा | उसने छोटे माई की 
वात पसेद्कर उत्तर में वडा स्नेह दशोया | यह उत्तर यद्यपि शाहजादे के 
वडे विश्वास पात्र सेवकों के हाथ मेजा गया था किन्तु पाप का घडा शीघ्र ही 
फूट गया । किसी तरह शाही जासूसों को इस भेद का पत्ता छग गया 
और उन्होंने तुरंत ही जाकर दिल्ली में औरंगजेब के कानों में जहर का 
प्याला पिछा दिया। ओधी बादशाह वही औरंगजेब था जिसने वाप को कैद 
करने में और भाई मतीजों का विवाह करने में पाप की विछ॒कुछ मी पर्वाह 
नहीं की थी। वस अब भी वह अपने कोप को न संमार सका | उसने छुनदे 
ही कूच का नक्कारा चजवा दिया | वह चहांते चलकर जिस समय अजमेर 
पहुंचा तो उसने उदयपुर नरेश राना राजसिहजी के पुत्र राना जयप्िंहजी 
से कहला दिया कि-भगर अकबर तुम्हारे राज-में आज़ाय तो उसे धोका 


अनिरुद्धसिहचरित्र । ( २७७ 


देकर किसी तरह रोक लेना”! रानाजी ने जब इस वात को छीकर कर- 
लिया तब्र बादशाह औरंगाबाद को रवाना हो गया | 


माग में टोडा और राज महल के समीप बादशाह की सेवा में हाडाराद 
अनिरुद्ध तिहजी आकर उपस्थित हुए। पितामह भावसिंहजी की मृत्यु के 
समय जो उनका सामान आदि भावपुरे में था उसे जजावर के जागीरदार 
रूप सिहजी इस बीच त्थामि मक्ति दिखला कर बूंदी के आये थे | इनमें ५० 
हाथी, ६९० घोडे, ३०० छकडे, १९० रथ, १९० वहलियां, २७ तोपें 
और ५०० करांचियां थीं | वस राव राजा जनिरुद्धसिंहजी बूंदी में झुक- 
देवजी पुरोहित को कुलूदेवी की तैवा, राज्य का प्रबंध सोलंकी किशोर 
सिहजी को, कमेचन्द वनिया को कामदारी, उदयर्सिद कायस्थ को हिसावी 
दफ्तर देकर और इस तरह सब काम काज का प्रवंध कर वादशाह से जा 
मिऊे । बादशाह ने इनको उद्धी भावपुरे में जिसमें इनके दादा रहते थे रहने 
की आज्ञा दी । इन्होंने औरंगजेव की हाथी घोडे इत्यादि भेट किये और वह 
इनपर प्रसन्न भी कम न हुआ | 


औरंगजेव के पहुंचते ही उसके आतंक से उस प्रान्त में खखमली मच 
गई। बादशाह ने जब जपने पुत्र शाह आहूम को पकडवा कर औरंगावाद्‌ 
मे कद कखा दिया तब शिवाजी के पुत्र सैभाजी ने अकबर को निकार्द 
दिया और ऐसे वह भागक़र जब तक ईराव न पहुंच गया उसे कोई भी शरण 
देकर ठिकाने वाछठा तक न मिछा | यों दो भाश्यों के नसीब का ऐसा 
फैसछा होता देख औरंगजेत्र के तीसरे पुत्र आजम के मुंह में दिल्ली की 
वादशाहत पाने के लिये पानी भर जाया | इस त्तरह दक्षिण का दमन 
विना प्रयास के होजाने पर बादशाह ने खानदेश की सूवेदारी का चार्ज 
अनिरुद्धसिहजी और नव्याब मुनव्वस्खां को देकर आजम की निगरानी को 
भार भी इन्हीं पर डाल दिया 
इन्होंने वहां रहकर क्या २ बहादुरी दिखाई सो ऊपरकी घटनाओं के 
'सिलसिड्ठे में “बंद भास्कर?” से छिखने पूषे “/ ठाड राजत्थान!” से हाडाराद 


( २७८ ) पराक्रमी दाडाराव। 


अनिरुद्धसिहनी के चारित्र का कुछ दिदशेन करा देना अच्छा होगा | 
कनेल ठाड साहब लिखते हैं कि!-- 

“अनिरुद्ध का गद्दी पर बैठना बादशाह ने भी स्वीकार किया [ 
उसके पूपे पुरुष की प्रतिष्ठा का चयोतव करने के लिये उसने अपना हाथी 
गजगोर और राज्य सिंहासन देने के उपलक्ष्य में राजा के पास खिलअत 
भेजा । अनिरुद्ध औरंगजेब के साय दक्षिगके युद्धों में संयुक्त हमा। एक 
अवसर पर उसने शत्रुओं के हाथ से जमाने की वेगप्तों की रक्षा कर 
चहुत ही वडा काम किया । वादशाह ने उसकी वीरता की सनद्‌ में 
उससे कहा कि तुम ही अपनी इनाम मांग छो | ” इस पर राजा ने 
केवल यही मांगा कि मुझ को संप्राम के समय सेना के पिछले भाग में 

के वदले हरावल में छडने की आज्ञा दी जाय | फिर वींजापुर के 
घेरे और विजय करने में उसने बहुत नाम पाया । ** 

जव “ओरंगजेव नामा””? बादशाह के चरित्र की संक्षिप्त सूची होने 
से उस्तरमें इस चढाई के साथ रावराजा अनिरुद्ध सिंहजी के नाम का उछेख 
नहीं है तव इस विषय की, और २ घठनाओं का मिछान करने से मुझे 
कुछ मतलब नहीं है। हां ठाड साहव का लेख बहुत ही संक्षिप्त होने 
पर मी जब उससे मली प्रकार से बूंदी के इतिहास का अनुमोदन होता 
है तब यहां ऊपर की घटनाओं का थोडा वित्तार कर देना आवश्यक है 
इसके लिये “वंशमास्कर”' में जो कुछ लिखा गया है उसका मतलव यह है । 

औरंगजेब ने दक्षिण में जाकर स्वयं सिकंदर को पकड कर बीजापुर 
का विजय किया, तानाशाह को पक्रंड भागनेर छिया, और तीसरे युद्ध में 
संभाजी को पकड लिया | सूरयममछजी ने सुना है कि वादशाह ने संभाजी' 
की आंखें निकलवा ली थीं | परंतु नव तक इस वात का निणैय मराठी 
इतिहासों सेन कर लिया जाय इसे सत्य मानने की इच्छा नहीं होती | 
अस्तु ! उन तीनों को दोल्तावाद में कैद :कर उनकी निगरानी पर मुर 
ज्वत खां को नियत कर दिया | बादशाह का पांचवां पुत्र खानवरूश 
किसी रंडी के पेट से पैदा हुआ थां-उसे दक्षिण ग्रदेश- का अधिकार दे 


अनिरुद्धासिह्चरित्र । ( २७९) 


दिया तब वह भी दिल्ली का सिंहासन पाने के त्वप्त देखने छगा | इस 
अवसर में औरंगजेब को खबर मिली कि संमाजी के सामेत आनंद्राव 
बारह हजार सेना सज कर सितारा की ओर शाही सीमा को दवा रहे हैं तब 
उसने हाडाराव अनिरुद्ध सिंहनी भौर मुनव्वर खां नव्वाब-इन दोनों को 
सेना सहित उससे छडने फे लिये भेजा | उस समय. बूंदी नरेश की 
उमर केपल १६ वर्ष की थी । इन्होंने घुरहानपुर छठ कर 
कुमारी गांव तक शाही शैडा जा फहराया । इन्होंने सितारा की सेना का. 
दमन कर खूब ही तलवार वजाईं । विजय इनकी हुई । भराठी सेना 
माग गई । इस संग्राम में; रावराजा ने जितना पराक्रम दिखछाया उतना 
यवन सेना ने नहीं | दूसरा युद्ध शिवापुर, काठोचा के समीप हुआ सौर 
तीसरा वीजापुर के पास ॥ इन तीनों में विजय प्राप्त करने पर बादशाह 
अनिरुद्ध सिंहनी की वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ । और इस 
लिये उसने चौथी वार शाहजादे आजम के साथ इनको फिर आनंद 
राव से छडने के लिये भेजा | इस समय इन्होंने छडाई के 
मैदान में जो वीरता दिखाई सो तो दिखाई ही किन्तु एक घटना 
ऐसी होगईं जिससे हाडाराव ने औरंगजेब को, उसके पुत्र आजम 
को और पुत्र वधू को अपने अहतान के बोले से दवा छिया। 
घटना इस तरह हुईं कि औरंगजेब के बडे माई दारा शिकोह की लडकी 
बादशाह के इसी पुत्र आजम को विवाही थी | यह वेगम इस छडाओ 
'के समय सेना में शाहजादा के साथ थी | अवसर पाकर मरह॒ठे वीर इस 
बेगम को पकड लेगये । शाहजादे ने रावराजा पर विश्वास करके बेगम 
को छुड छाने के लिये इन्हीं को भेजा । इन्होंने मरहठों को युद्ध के घमसान 
में हर कर-वेगम को छुडा लिया । इस समर में एक तीर और दों 
तलवारें इनके लगीं भी किन्तु घायल सिंद जिस तरह दूना पराक्रम दिखाता 
है उसी तरद घबरामे के बदले इनका रणोत्साह अधिक २ बढा ॥ बुद्ध में 
अवश्य दोनों ओर के अनेक झुमठ मारे गये किन्तु विजयश्री अनिरुद्धसिंह« 
जी के चरणों में जा ठेटी । इस उपकार से प्रसन्न होकर शाहजादे ने इनको 


( २८० ) पराक्णी हाहाराबव । 


छाती से छगा लिया | वेगम ने भी इनकी वहुत ही प्रशंसा की | 
और कहा कि-/ यदि यह न जाते तो आज मेरी इज्जत और मेरी जादू 
जाने में शुबह नहीं था |” 


दाहजादे ने इनकी इस तरह प्रशंसा छिख कर वादशाह के पास मेजी 
और उसमें इनका असाधारण सत्कार कर उत्साह बढाने की शिफारिश की । 
औरंगजेव भी इनकी इस सेवा से वहुत प्रधन्न हुआ और इनको मऊ, वारां, 
खेराबाद, चाचुरनी, खडी, और बडोद के परगने उपहार में देने के 
अतिरिक्त वल्च, शत्र, आभूषण, हाथी. घोड़े और पैमव दिया ॥ और इनके 
नाम फोन भेज कर इनके थुर्णों का कीतैन करते हुए भाव सिंहजी का 
गया हुआ मनसव फिर देदेन का प्रण किया | यह घटना उस समय की 
है जब इनकी उमर केवछ १६ वर्ष की थी :। ऐसी कच्ची उमर में आज 
कल के छडके अच्छी तरह धोती भी नहीं संमार सकते हैं किन्तु यह एक 
राजा के कुमार थे, इनके बाप, दादे, परदादे और परे पुरुष बड़े २ पराक्रम 
दिखा २ कर वीर गति को प्राप्त हो चुके थे । इस कारण कहना चाहिये 
कि इस घटना ने उस समय के छोगों के मन पर यह जअकय अंकित क्र्‌ 
दिया होगा कि यह बालक होने पर भी बडा होनहार है, छडका होने पर 
भी सिंह शावर्क है, खछ शालहक है | 


अत्तु | दक्षिग में इन्होंने जो वहादुरियां की उनका जिस तरह दिग्दरीन 
दाड साहब के “राजत्यान से होगवा उसी तरह बूंदी के इतिहास 
से होगया | दोनों का आशय एक ही है | संक्षेप विस्तार का अन्तर 
अवश्य है | है तो हो किन्तु जिस समय यह अपनी कच्ची उमर में वीरता की 
वानगी दिखाने में उस ओर छगे हुए थे बूंदी में इनके शत्रुओं ने फ़िर 
जोर पक्डा। जोर मी साधारण नहीं । यहां के प्रधान कर्म वांरियों को फोड 
कर दुर्जेन शटयजी ने फिर बूंदी छीन छेने का उद्योग किया । उद्योग क्या 
किया इस वार उन्हें सफछता मी हुई | इसवार हुर्ज न दुनन शह्यजी को मजनेरी 
के शासक विश्वनाथ कायत्यथ और सांदडी के जागीरदार फरतेचं३ के पुत्र ने भी 


अन्रिद्धसिहनचरित्र (२८१ ) 


साथ देकर अउने स्वामिशेह-नपध्क हरामी करने की वानगी दिखाई | 
इनके पत्र मरहटों के नाम और मरहठों के उनके नाम जिनमें स्पष्ट रूप पर 
इनकी पाप वासना झछक-नहों उवछ २ कर गिर रही थी, पकड़े गये और 
इसलिये दोनों की जागीरें छीन केने क्री आज्ञा जब अनिरुद्वर्सिहजी ने 
दक्षिग से भेजी तब ये दोनो यहां से भाग गये । 


इसके अनंतृर क्या हुआ सो आगामि अध्याय में पाठक महाशय पढने 
की कृपा करें । उसीते माइम होगा कि किस तरह अविरुद्ध सिंहजी का 
'फिर बूंदी पर अधिकार हुमा | 


अध्याय २. 
बूंदी पर अधिकार । 


कनेछ ठाड साहब ने अपनी किताव “राजस्थान” में दिखा है कि-- 
' “बूंदी के मुरूष जागीरदार दुजन सिंह से दुर्भाग्य वश एक झगडा खडा होगया 
निससे राव ( अनिरुद्धसिंहजी ) को फष्ट उठाना पडा | कुछ खोटी वातों के 
इजहार के साथ राव ने उत्तर दिया कि--हां | मैं जानता हूं कि तुम हमारे 
, साथ कैसा सुछक करोगे ।” जिससे दुजेनर्सिह ने समझ्न लिया कि हमारा 
प्रस्परका संबन्ध कुत्तों के डाल दिया गया | वस इसलिये वह इनकी सेना को 
छोड कर अपनी जागीर में आ गया | यहां आकर उसने अपने माई बेटों 
को इकट्ठा किया और छलवात से बूँदी पर जपना अधिकार कर लिया ॥ 

खबर पाकर वादद्याह ने सैना सहित अनिरुद्ध को बूंदी पर फिर स्थापित 

किया और तब दुर्जनर्सिह को निक्राछ कर उसकी जागीर भी छीन छठी गई | 

हुजन से बूंदी छेकर अपने भाई को वल्वन का टीका कर दिया था [? 


इस विपयमें “औरंगजेबनामे?? में जो कुछ छिखा गया है उसका आशय 
'यह है कि “वैशाख झु, ६ को बादशाह की हुजुर में जजे हुई कि दुजन- 
सिह हाडा ने बूंदी घेर ली और ले छी । सुगढूखां ने दुर्जनर्तिह के निका- 
ठने को कमर वांधी | मावर्सिह हाडा के पोते अनिरुद्धसिंद को बूंदी जाने 


. (२८२) पराक्रमी हाडाराव | 


की रुखसत हुईं ॥ खिठमत, घोडा, हाथी, नक्कारा और नौबत मिली | 
भादों छुदी १ को मुगछखां की अर्जी पहुंची कि हमने बूंदी पर घावा करे 
तीन पहर तक तीर भौर बंदूकों के गोढे बरसाये । दुर्जनसिह रात को भाग 
गया | अनिरुद्ध अपनी जमइयत ओर वादश्ाही' बंदों के साथ बूंदी में 
दाखिल हुआ। ” 

अब देखना चाहिये कि इस घटना का, उल्लेख “बंशमास्कर” में किस 
त्तरह किया गया है| उसका सार यह है कि संवत्‌ १७४० में इन हुजन- 
सिहजी ने विश्वनाथ को मिलाकर विष्णुसिंहजी के नाती बठमद्र॒सिंहजी को- 
भी फोड लिया । फोडा अवहृिय किन्तु जब दक्षिण से अनिरुद्धसिंहजी का 
इनपर कोप होने की खबर मिली तव यह वल्मद्रसिंहजी तो भाग कर उदय- 
घुर चले गये और जओरों को यहां से निकाल दिया गया । निकाछ देने 
का दंड पडने पर भी इन छोगों के मन से बूंदी लेनेकी अमिलापा 
निकली नहीं । और अवसर देखकर दुर्जेनर्सिंह ने ६०० सवारों और ६६ 
हजार सैनिकों से वैशाख कृष्ण ४ को केवल दो दिन के संग्राम: 
में नाथावत किशोरसिंहजी को हराकर बूंदी में प्रवेश किया | पहर भर 
तक इन्होंने शहर में खूब छूट मार करके तब राजर्सिहासन पर चैंठने की 
साद भी मेट छी । इस तरह सिंहासन पर बैठ कर अपने शिर पर छत्र, 
चामर डुलाकर इन्होंने जन्मपत्नी की विधि अवश्य पूरी करी किन्तु कुछुपदि 
से, देशपति से और राश्यपति से “हरामखोरी”” कर अपने छछाट पर कलंक 
का काछा टीका भी छगा छिया। यदि राज्य ही लेने का छाडच था तो 
यह तलवार बजा कर जौर जगह अपना राज्य स्थापित कर सकते थे क्योंकि 
इसके लिये वह समय अनुकूल था किन्तु बूंदी राज्य के कर्मसिंह क्षत्रिय; 
उदयसिह कायस्थ, व्यास विश्वनाथ और हसखिक्लम को जेलमें डाल कर 
इन्होंने महऊों में से उस जनाने को निकाल देने की जाज्ञा दी जिसमें 
इनकी कोई दादी, कोई मा और कोई बहन थी तब जवदय इन्होंने केवल 
कलंक का टीका ही न छग॒वाया वरन सच प्रूछो तो इन्होंने वह काम 
किया जो एक नीचातिनीच से; रशंस से होने के योग्य था । पुरोहित 


अंनरुद्धसिहचरित्र ! (२८३ ) 


शुकदेव ने इनको इस काम से बहुत रोका किन्तु शायद इन्हें ऐसा नीच काम 
करके उसी तरह मय द्वोगया था जिसतरह एक खूब करने वाले को हो 
जाया करता है। बस इसीलिये बूंदी के राजमहल से निकाल कर इन्होंने समत्त 
राज माताओं को, रानियों को केशवराय की पाटव मेज दिया 

जब इस वात की खबर दक्षिग में अनिरुद्धसिंहजी के पास पहुंची तर 
उन्होंने शाइजादा आजम से कह कर बादशाह को लिखवाया, स्वयं भी प्राथना: 
पत्र मजा और बेगम ने भी स्वूछुर के नाम लिखवाया ॥ औरंगजेव इनकी 
सेवाओं से वहुत प्रसन्न था इसलिये तुरंत ही उसने आज्ञा देदी कि दुर्जनसिह 
पर चढाई की:जाय | इनको बंदी जाने की छुट्टी दी गई और साथ में इनकीं 
सहायता के छिये वनहडा ( उदयपुर ) के अघीदा भीमसिह जी एक गौड 
सरदार, और सुगढखां-ये तीन सरदार मेजे। आजम की वेगम भी इनके 
उपकारों' को अमीतक भूली नहीं थी इसलिये इसने पति पर दवाव डाक: 
कर दक्षिण से भी कितनीक सेना मिजवाई | 

जब इनका संयुक्त दल दक्षिण से चछ कर कोठे पहुंचा तो यहां पर 
एक मर्यंकर घटना होगई । बात यह कि सूबादार के साथियों ने एक भोर 
इस जगह मार डाढा । गाय और मोर का बध अब मी हाडाओं के राज्यों में 
वर्जित है। अब मी गवमनमेंट ने आशय दे रक्‍्खी है कि इन राज्यों में कोई 
ऐसा काम न करने पावै । मोर के मारे जाने से छत्रसिंह जी हाडा को जो 
हृदय नारायणजी के परपोते थे जोश आगया ।“उनके नौकरने उसी क्षण उस 
मयूर घातक को काट कर टुकड़े २ कर डाछे ॥ सूवेदार ने इसपर हुक्म 
दे दिया कि उस हाडा के डेरे घेर कर तोपों से उडा दो ॥। तुरंत ही 
#स की तामील हुईं | छुनते ही अनिरुद्धसिहजी ने सोचा । काम वनते २ 
विगडनेका अवसर आगया। वस यह खड़ग उठाये युद्ध के वीच जा खंडे 


हुए इन्होंने बीच में पहुंचकर वीच बचाव किया | इस तरह झगड़ा रोक कर 


इन्होंने तब सूबेदार से कहा क्‍ 
“सुरजनजी और भोजजी की कराई हुई शर्तों का पाछलन अमी तक 
दंशाह करते जाये हैं | यह बात आपसे छिपी नहीं है ॥ यदि आप हमें 


£ २८४ ) पराहझुणी दाइप्राव । 


मार डालने में ही अपना हित समजने हों तो यहां छोयों पर छोयों के ठेर 
के ढर छग जायेंगे | इसडिये भाप मुप्तछ्मादों को छडनेस यरोक दीजिये | यद्धि 
आप चाहेंगे तो हम घातक्ष को पकड कर हाजिर कर देंगे |!” 

इसपर मुगछुखां राजी होगवा । तत्र द्ाडाराब ने छतिंदनी को अपने 
साथ छाक्षर उसते निछा दिया भौर कई दिया क्ि-- मोर के मारते वाले का 
बातक जपने प्राण छेफ़र माग गया है | जत्र कमी वह हादेती में आवेगा 
तत्र ही पकड़ कर पेश कर द्विंग जायगा ।” बस इस प्रक्नार झगड़े की ऋनी 
ठछ गई और दूतरे ही दिन इन्होंने क्ोडे से चछुऋर छूंदी बेर ली । सुयछ - 
खां की सुगलछ सेना में मिछ कर इन्होंने एक तोप पूर्र के पहाइई पर चढाकर 
कि पर मारना आरम्म किया, दूसरी से चोघनों तोडा और त्व डोवरे के 
सागे से किडे को तोडकर यह भीतर पेठ गये। इस तरह अनिरुद्ध पिंदनी 
का राज्य फिर स्थापित होगया और माद्र कृष्ण ४ को दुजद 
सिंहजी भाग छूंठे । 

आइइय ही दूंदी के किंठे पर तोर्र दागना अरने ही शरीर पर शल्तों 
का सावात करना था क्योंकि बूंदी इनकी और यह दूंशी के किन्तु 
जब दशारीर का फोडा चिराने के लिये शन्न का प्रयोग करना पडता 
है तब दश्सत दुननतिहजी फोडे से किसी तरह क्र नहीं थे | अस्तु | 
इन्होंने वहां शांति स्थायिी कर अच्छी पहुनई के वाद अपनी 
सहायता के छिये जाये हुए तरशारों को और लेना को विदा कर दिया 
सौर तत्र यह राजक्नाज ने छऊग गये। परंतु जो फोडा चौरने से एक 
जगह का विक्लार निकउ आरोग्य हो गया उत्तीने रोग का समझ नाश न 
होने से दूसरी जगह फिए जोर वांवा । दुनन दुर्जन/सह जी दूंदी से निकाले, 
जाने पर मऊ परगने के कितने ही गांत छठते हुर डकैत मीमाभीछ ते 
जा मिद्ठे | दोनों ने छः पहर की छडाई के वाद चाचुरनोी पर अयदा 
अधिकार कर ढिया | 

इस वातकी खबर पाऋर इन्होंने संत १७४१ की चैत्रञुद्ा १० को 
राजपानी ते कूच किया मायाणी जु द्वार पहनी के पुत्र जबतिहजी ने 


आनिरुद्धांसहचरित्र । (२८५) 


बडद पराने का वहुतसा घन छूट कर कोटठरे में अपना अड्डा जमा लिया. 
था। बूंदी से निकछ' कर पहला काम इन्होंने यह किया कि युद्ध में उनको 
भगा कर उसका गाँव छीन लिया । और - तव घावा मार कर एक ही 
दिन में चाहुरनी पर अपना. झूंडा जा गाडा | भीमा. भमीक और दुर्जन 
सिहनी ब््ां से भाग छुठे | ऐसे अपने राज्यकै इस विभाग को निष्कंटक कर 
यह उज्ेन में अपने मित्र माठवे के सूतेदार मुगछखां और वहादुरखां से 
जा निद्े । परंतु दुर्जन सिंहजी को अब भी कठ न पडी | उधर से माग 
कर वह छाखेरी के दरे में आ निक्ठ़े । यहां आकर नगर के रक्षक 
कोतवाल को उन्होंने रात्रि के समय धोके से मार डाछा । और तब 
ईन्‍हें कुशठ सिंहजी के साथ [३०० घुभट मेज कर फिर चढाई करानी 
पडा] सिलहदार ने उनका इस तहर पीछा पक्रढा किद्म भर भी कहीं दम ये 
ठेने दिया । जैते दिन रात के चौबीस घंटों में छाया आदमी का पीछा 
नहीं छोडती है | जहां जाइये वहीं साथ | बैते ही वह उनके पीछे छगा 
(हा । और इस मांग दौड में उनके धामाई के हाथ की भूछ से गोली गकर ु 
इजनासिहजी की दुजनता का बहां ही अंत होगया । वह इसतरह मरणये 
और तब से इनका नाम भी किसीने न लिया | 

अवश्य उनकी जीवन छोछा हइस्तप्रकार से सम्रात्त हुई और मालिक की 
पाक हरामी करने का वइलछा भी उन्हें मिछा ही किन्तु दयादचित 
भनिरुद्ध सिंहजी ने दुनेवसिहजी की दुष्टता पर विलछकुछ छक्ष्य न देकर 
उनके शरणागत महयों का उपकार किया | जब उनके दो भाईयों ने 
(नकी सेवा में उपध्यित होकर क्षमा मांगी तव इन्होंने संवेदार से उनकी 
शिफारिश की और तब वह वोछा-- 

“बेशक, जिप्त शझ्श ने अपने खानदान को मुछझा कर आपका. नमक 
5जाया था.वह हराम खोर दुर्जव मर चुका | अब ये.दोनों आपकी शरण 
 आगये तो इन्हें खाने पहमने“को जरूर देना वाजिव हैं| ” 

. इसपर इन्होंने उन. दोनों को साथ छिया “और गूगैर में मगवन्तसिहजी 
तथा छष्णसिहजी के चौरों का पूजन कर छासैरी में उस ,कोतवाछ के पुत्र 


( २८६ ) पराक्रमी हाडाराव 


को पिता के अधिकार दे, दुर्नेनर्सिहनी के भाधयों को समीवी के ति 
ठोडा, रायधर का खेड और छखरी के :निकट दोछाडा गांव दिया आ 
ऐसे संत्रत १७४२ की चैत्र चुद्ध १ को राजवानी में प्रवेश किया । और 
इस तरह एक कांठा उख्डने के साय ही राज्य निष्कंठक होगया | हुजनसिंहजी 
के साथी और २ कांटों का क्या हुआ सो इतिहास से पता नहीं लगता 
और न ऐसी छोटी मोटी बातों को छिखने की कुछ आवश्यकता है | 

हां | यहां इतना जंतरा देना आवश्यक है कि इनके चार कुमार और 
दो वाईयों में से केवछ दो महाराज कुपार हुघर्सिहजी:-ओर जोवसिहजी 
जीवित रहे | 


अध्याय ३६ 
चरित्र की समाप्ति । 


कथा का सिलसिला आगे चढाने प्र यहां एक बात ऐसी भी ढलिखदेने 
योग्य है जिसका संबंध मारतवर्ष के वर्तेमान इतिहास से है | “ वंशमारकर ” 
में लिखा है कि संवत्‌ १७४४ में अयवा कितने ही छोगों के मतसते संषत्‌ 
१७५६ में नीतिनिपुण अंगरेजों ने औरंगजेब की आज्ञा लेकर बंगाल के 
मुसलमान सूवेदार से मिल्मिकाकर कलकत्ता, गोविन्दपुर और छोटावटी-- 
ये तीव गाँव खरीद कर ढिये । इन्हींते मिककर आजकव्ह का कलकत्ता 
आधवाद हुआ है । उस समय कछूकते में केवछ ७० झोपडियां थीं । उन्होंने 
नगर बताकर दुनियां भरके व्यापार का, भारत के साम्राज्य का उसे केन्द्र 
वनाया और अपनी रक्षा के छिये फोटे विछियम किला भी बनवा छिया | 
! संवत्‌ १७४९५ में जब रावराजा अनिरुद्धा सिहजी केशवरायजी की 
पाठन में निवास करते थे सिनसिनी भौर हशिवगिरी के जाठों. ने दूटमार 
मचाकर प्रजा को,शाह्वीकमचारियों को और सैनिकों को तंग करडाढछा। इसकी 
पुकार जब बादशाह के कानों पर पडी तो उसने अपने पुत्र जाजम को 
आज्ञा देकर अपने पौत्र कों जाटों का दमन करने के लिये नियत किया ॥ 
आजम एकबार अपनी “वेगम की इज्त बचाने में इनको वीरता की 


अनिरुद्धसिहचरित्र । (२८७ ) 


दानगी अच्छी तरह देख चुकाथा | इस कारण इनको भी इस अवसर पर 
याद किया गया। बादशाह के नाती ने रावराजा को संग्राम में संयुक्त होने 
के लिये संदेशा भेजा | खबर पाते ही भनिरुद्धर्सिहनी पाठन से उसका साथ 
देने के लिये विदा मी हुए किन्तु तब गणमौरी के त्यौहार में केवक दो 
दिन शेप रहगये थे। यह त्यौहार राजपताने में, राजप्रूत जाति में और राजपूत 
नरेशों में बहुत बडा त्यौहार माना जाता है| जनैक पत्ति अपनी २ पत्नियों की 
: विरहामि शान्त करने के लिये-मभंगवान पंचशायक कामदेव की आराधना 
करने के लिये परदेश से दौड २कर-हजार काम छोडकर जाते. हैं तब बूंदी 
के सुमट सामन्तों ने दो दिव की देरी होजाने से कुछ हम न समझकर ही 
इनको इस' उत्सव पर बूंदी पधारजाने की सलाह दी तो कुछ जजुचित 
नहीं किया । बूदी में उत्सव के दो दिन बिताकर यह चैत्र झ॒ह्ता९संवत्‌ १७४६ 
में यहांते विद्या हुए और इन दो दिनों की कसर निकाछ कर शीघ्र पहुंचजाने 
में भी इन्होंने कुछ कसर नहीं की किन्तु होनहार प्रवर है। इनके पहुंचने 
' पहले ही जग का रंग विगर्ड चुका था। शाहजादे की हार पर हार होती 
जाती थी। इन्होंने सम्रझ लिया कि भव हमारे ठहरने से भी मरमिटने कै 
सिवाय कोई छाम नहीं है। इस कारण थह वहां ठह९ना उचित न समझकर 
वापिस चढ़े आये । अच्छा इसमें ही था कि यह वहां रहते और युद्ध में 
संदुक्त मी होते किन्तु राजा एक मतवाले हाथी के समान है। उसे 
प्रहावत जिम सांचे में ढालना चाहता है उसीमें डाल देता है। बंस 
इसी तरह इनके अनेक साथियों ने इनको जैसी सलाह दी उसीकै जनुसार 
इन्होंने काये किया | 
, छुछ मी हो परंतु फल इसका बिलकुझ विपरीत हमा | शाहजादा की 
गता की इन्होंने एक समय इजत बचाई थी, प्राणों की रक्षा की थी और 
'उसे दीन दुनियां में अपना मुंह उजढा रखने के ढिये योग्य रक्खा था | 
गाढी भीड के समय बेगम इनके ऐसे मारी २ उपकारों को भूछगई, उसका 
बेटा भूछगया और उसने अपनी माता की राज रखने वाढे अनिरुद्धं्सिहजी 
की दादा औरंगजेब की सेवा में शिक्रायत लिखी । बादशाह ने इनपर 


( २८८ ) परःऋणा हाइपदान । 


कोप करके इनसे पाटन का परगना के लिया और इतने पर भी द८ 5 
संतोप न हुआ तब इस पर दबाव डालकर-पूरा जोर देकर इन्हें काहख सम; 
ओर जअठक नदी के पार मेजकर इनके एवेपुसओों की प्रतिया का भग 
करवाया । वहां दी इनका रवगवात हुआ | 


ऊपर जो छुछ छिखा गया है वह “दंदामास्कर' के केस का साभंद्ध हैं | 
ध्वंशप्रकाश में भी इसी तरह की घठना का उलेच्र है फ्िन्तु जब इस 
विपय को “ठाड राजत्थान” में देखा जाय तो यह वविलूकछ मिथ्या माइम 
होती है। यद्यपि बूंदी के इतिदात से जाना ' जाता है कि रावसजा अनिरद्ध 
सिंहजी के चले आने वाद कोटावालों की सहायता से ज्ञाहजादे की 
जीत हुई और इसीके ठपत्कय में औरंगनेब ने पाटन का परगना इनसे 
छेकर उनको देदिया किल्‍ु ठाइ साहब के मत से ये सब बाने छझृपोरुकदाना 
सी झठकती हैं । उत्तम छिखा है कि।- 

“बूंदी में अमन होजाने के अनंतर राव ( आनिरुद्ध सिहजी ) और 
आमेरवरेंश विष्णुसिहरनी उत्तर भारत के झाहीराज्य में शान्ति स्थापन 
करने के लिये नियुक्त किये गये। यह सूबरा झाहजादा शाह खालम के 
अधिकार में था। इनकी राजवानी लाहोर थी। इस तरह करतैंब्य पाठन 
करते हुए राव का देहान्त हुआ | 


पाठकों ने देख छिया स्वि न तो इसमें जाठों की छडाई में से अनिरूदर्सिहजी 

चले आने का उल्लेख है ओर न अपने प्रवपुद्पों की प्रतिज्ञा के भंग कर 
कायुर चढेजाने की चत्रा है। ठाड साहब अपने इतिहास में जब कई धार 
राव छुरजनजी को प्रतिज्ञाओं पर जोर देचुके हैं तव यह कमी संभव नहीं 
कि वह एसी वात माद्म होने पर भी न छिखते अयवा जान वूसकर छोड 
जाते | ऐसी दशा में यदि कोई “विंशमास्कर” की घदनाओं पर संदेह 
करना चाहे तो कर सकता है परंतु इधर सू्मलनी भी ऐसे व्यक्ति नहीं भे 
जो बिना किसी वात का पूरा पता पाये यों ही लिख मारे । हां यह एक 
विचारणीय बात अचर्य है ! 


अनिरुद्धसिंहचरित्र । (२८९) 


वंशमास्कर'” के मत से इनका देहान्त संवत्‌ १७५९२ में.आपाढ 

ऊृंष्ण २ को पांच वर्ष तक काब्बुढ में निवास करनेके मनंतर होगया। इनका 
दाह्मदिकर्म वहां कर इनकी रानी और खवासिनें जो इनके साथ थीं बंदी 
छाई गईं | वूंदी आनेके अनंतर इनकी पाँच रानियां और तीस खबासिनें 
पत्ती हुई । 

इनका स्वगवास होने के बाद इनके दो महाराजकुमार बुधर्सिहजी और 
जोव्सिहजी में से वड़े चुधर्सिहजी गद्दीपर विराजे | इनके शासन में बंदी 
कस बढी और क्यों कर इसका हास हुआ। इन्होंने कैसे २ पराक्रम 
दिखाकर नाम और इनाम पाया और हुर्भाग्य वश कैसे इनके हाथ से 
बूंदी छूटगई । फिर छूटी हुईं बूंदी किस उद्योग से, किस साहस से और 
किस पराक्रम से इनके पुत्र उम्मेदर्सिहजी ने प्राप्त की । सो सब वातें मेरे ही 

बवाये “ उम्प्रेदर्सिहचरित्र ? में अथ से छेकर इति तक लिखी हुई है | यह 
अभ मेरी इस पोथी का भान्रों आगामि भाग है | पहले इसे पढ़कर फिर 
उसे पढने से रावरत्न॒सिहजी से लेकर महाराव राजा विष्णुसिहंजी तक का पूरा 
इतिहास मिल जायगा | 

अध्याय ४ 
आरंगजेब का परिणाम । 

इस पुस्तक के प्रथम खंड में रावरत्नसिंहजी का, दूसरे में रावराजा शत्र- 
शल्यजी का, तीसरे में रावराजा भावर्सिहजी का और चौथे के तीसरे अध्याय 
तक रावराजा अनिरुद्ध्सिहनी का चरित्र लिखकर एक तरह पोथी ही 
पमात्त कर दी गई। इन चारों बूंदी नरेशों का चरित्र भव्य संपूर्ण हो गया 
परतु जब इस अंथ में प्रसंगोपाच इनके सम सामयिक बादशाह जहांगीर और 
ग़हजहां के जीवनचारत्र का दिग्दशन कराया गया है और जब समय २ 
पर वादशाह ओरंगजेब की जीवनी का भी उत्छेख किया गया है तब 
उसके चारेत्र की मोटी २ बातें छिखे बिना यदि पाठक महाशय इस पुस्तक 
को अधूरी समझ हें तो उनकी समझ अनुचित नहीं कही जा सकती | 


€ २९० ) पराक्रमी हाडाराव । 


इस विषय में बूंदी का इतिहास लिखते समय ठाड साहब ने जो छुछ शह्ु« 
शल्यजी, मावर्सतिहती और अनिरुद्सिहजी के चरेत्र में प्रदेश भा पढने पर 
डिखा है उसका उछेख गत अध्यायों में कर दिया गया | वह अपने बनाये 
४ टाउराजत््यान ? में महाराव राजा छुर्धसिहजी का चरित्र भारंभ करते 
हुए लिखते हैं कि/- 


“४ अनिरद्ध ( सिंहनी ) दो घुत्र वुधरसिंह (जी ) और जोधघसिंद (जी) 
को छोड कर चल बसे | पिता की प्रतिष्ठा और सेवा चुधर्सिहजी को प्राप्त 
हुई | शीघ्र ही ओरंगजेव जो भव औरंगाबाद में निवास करता था, वीमार 
होगया | उसकी सृत्यु निकट आजाना संमक्ष कर वादशाहत के अफसरों 
और उमरात्रों ने उससे निवेदन किया कि-* आपके उत्तराधिकारी का भी 
अब नाम प्रकाशित कर दीजिये” मृत्यु शाब्पा पर पडे हुए औरंगजेब ने 
उत्तर दिया-“ यह वात परमेश्वर दे हाथ में है। उसीकी इच्छा से और 
उसीकी जआाज्ञ का अनुवर्ती होकर में चाहता हूँ कि मेरा उत्तराधिकारी बहा - 
झुर शाह शाहआलम हो किन्तु खयाछ मेरा यह है कि शाहजादा अजीम 
अपने दलवल की शक्ति से स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने का उद्योग करेगा | ”” 
घटना वैसी ही हुई जैसा वादशाह ने कह दिया था। दक्षिण की सेना अजीम 
की सहायक हुई और धौलपुर के मैदान में इन दोनों माइयों का जेग हुआ | !? 

इसके अनेतर क्या हुआ सो मेंरे बनाये “ उम्प्रेद सिंह चरित्र ” के 
दूसरे खंड में सवित्तर लिखा गया है| जब ओरंगजेव मरही छुका तव उन 
वातों से न तो उसके चारित्र का कुछ संवंध रहा जीर न इस श्रेय का । हां! 
इस घादशाह के विषय में कविराजा सूर्यमछजी ने अपने बनाये “बंशमात्कर” 
केः चुधर्सिह चारेत्र में जो कुछ लिखा है उसका संक्षेप इस तरह पर है | 


दिल्ली का सामी बादशाह औरंगजेब मारतवर्ष के प्रूप, उत्त और पश्चिम 
इन तीनों मार्गों में एक छत्न राज्य करता था | जब दक्षिण देश का दमन 
करने के लिये उसने औरंगाबाद में निवास किया | वहां कितने ही वर्ष रहकर 
कितने ही शत्रुओं का राज्य छीना औौर- 
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'* हाजारे समस्त हिन्दुन तुरक जोन जवर दिस मुक्कल्यो । 

तुरकान तहर जाढम जहर छोषि छहर काहन झद्यो |” 
इस पद्य का अथ अवश्य ही स्पष्ट है किन्तु इससे अथवा जिस जगह पर यह 
लिखा गया है वहांके कथा प्रसंग से यह नहीं विदित होता कि हिन्दुओं और 
मुसल्मानों की हाजिरी में किस शन्व॒ को अन्य दिशा में मेजा गया | हैं ! 
इनना स्पष्ट है कि उस समय जओरंगजेब का आतंक: अप्रतिम था। अय॑वा 
उसके तहर ( आतंक ) के जालिम जहर को कोई छोपकर--न मानकर उस 
जहर की रूहर को नहीं झेल सकता था-सहन नहीं कर सकता था | 
उसके आतंक का स्वरूप दिखाने के लिये ही मैंने इस जगह यह पथ 

उद्धृत किया है। ह 
भत्तु ! चादशाह के पांच पुत्र थे । घुछतान मुहम्मद, शाह शालम, 
आजम ( तिसे ठाड-साहबने अजीम छिखा है ) अकवर और कामवरुश | 
उसने इनमें से पहले दोनों को कैद कर दिया था । सुलतान महम्मद 
जेल की भीषण यातना भोगते २ वहीं मर गया। श्ाहआढरुम को प्राण 
घारण कर बहादुर शाह के नाम से भारतवर्ष की बादशाहत करना था 
इसलिये घोर संकट सहने पर भी उसकी ज्ञान न निकली किन्तु पापी वाप ने 
प्यारे बेटों को कृष्ट पहुंचाने ' में किसी प्रकार की कमी नहीं रक्ल्ी | 
कैद ही कैद में उनके बाल 'पक गये । दीन दुःखियाओं से वढकर इनका 
अपमान किया गया | साल भर के तीनसों साठ दिनों में पहनने के लिखे 
इन शाहजादों को जो जन्म से अमीरी में पढ़े थे, जिनके खाने पहनने के 
लिये छा्खों रुपये खचे होते थे उन्हीं कों केवल एक दृगढा दिया जाया 
/# र्स्ताथा | एक वार इन्होंने वह दगछा फ्रठ जानेते, मेछा होकर उसमें 
दुगैधि आने से अथवा जुएँ पढजाने से घोर कष्ट पाकर दूसरा दगछा पाने 
के लिये अर्जी भेजकर कृपा की मिक्षा मांगी किन्तु क्ूर पिता को किंचित्‌ 
मी दया न आई | उसने जपने पापाण--नहीं २३ वन्न हृदय से कह दिया कि-- 
“नहीं ! दगछा दूसरा नहीं मिठेगा । उसी एक को उठट कर पहन लछो।” 
किसी समय इन्हें खाने के लिये न मादम किस प्रकार से सरदा मिछ 
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गया । इस फंल को तराहने के लिये इन्होंने चाकू मांगा परंतु छुरी के चदने 
इन्हें उत्तर मिका-- छुरी नहीं मिल सकती । शिर भें देकर फोड छो ४१ 

ऐसे ष्येष्टठ कुमार के वंदीगृह में मरजाने और द्वित्तीय कुमार के कैद में 
पडे २ सडने के अनंतर निष्टर पिता को न माद्प क्‍यों दया जाई | दया 
क्या जाई मानों पत्थर भी पस्तीजा | अब इसके कोप ने अपना रुख 
बदछा । शाह आलम को अपने पास घुल कर प्यार के साथ उसे छाती 
से लगा लिया । बादशाह की आंखों में से आंसू निकछ पडे | पुत्र को 
स्नान करा अच्छे २ वद्ध और आभूषण दिये, वारह हजार का मनसव देकर 
आगरे की सूवेदारी दी और अपना उत्तराधिकारी बनाकर राज्य देने का 
भरोसा दिया । इसके अनंतर वह क्योंकर महाराव राजा घुधर्सिहजी को 
लेकर कायुझ गया और वहाँ क्या २ पराक्रम किया सो इस ग्रंथ का विप्रय 
नहीं । उसके लिये पाठकों को “ उम्मेदर्सिह चारेत्र ” का अवछोकन 
करना चाहिये | 

इस जगह जयपुर नरेश जर्यासिह जी के चारित्र की एक घटना उल्लेख 
करने योग्य है । जिस समय उनके पिता विष्णुसिंहनी का देहान्त हुआ 
उनका वय कव॒ल बारह वे का था| मंत्रियों की सलाह से यह औरंगावा- 
जाकर संवत्‌ १७५९में औरंगजेब की सेवा में उपस्थित हुए । वादशाह 
इन्हें पास चुछाकर इनके दोनों हाथ, भपने हाथ से पकडते हुए कुछ क्रो८ 
सा दिखला कर कहा-“जव तू हमारा केदी है | वोल अब क्या करैगा १??? 
जयसिंहजी ने तुरंत ही उत्तर दिया- आज हमारा भाग्य उदय होगया । 
वादशाह जिसका एक हाय पकडढतेहे वही जब सबके ऊपर हो जाताहे तद् 
हमारे तो हुज्‌र ने दोनों पकड लिये ।” इसपर वादशाह इनपर बहुत प्रसन्न ' 
हुआ | उसने कहाः-“मानसिंह के छुछ में यह भी दूसरा मानसिंह होगा । 
इसकी उमर बाढक होने पर भी वाणी में मानर्सिह से सवाया है इसलिये 
अब से यह सवाई जयसिंह कहलावे ।” तब ही से जयपुर नरेश के नाम 
के साथ सवाई शनन्‍्द जोड दिया गया है और जयघुर नगर भी सवाई जयपुर 
कहठान रगा 
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अपने ज्येष्ठ वंधु दारा शिकोह को मार कर ओर॑ंगजेव संबत १७१ ५में 

तख्त पर बैठा और ४८ वर्ष राज्य का झासन्‌ करने के-अनंत्र जब संवत्‌ 

७४६ दमें उसका शरीर थक गया तब एक दिन उसने अपने पुत्र आजम 
को एकान्त में घुछकर उससे कहाः-- जिस वक्त में नमाज़ पढने में मग़गूल 
दोऊं तलवार से मेरा शिर काठ डाछो 0? ऐसा कहने में उसने समझी 'कि- 
!'अन्र मौत्त तो-नजदीक आही पहुंची इसवात्ते अगर नमाज के वक्त मरूंगा 
तो हमेशा मेरा दिल खुदा में छगा रहेगा ।”” आजम इतना.खुनते ही 
वबडाया | उसने समझा कि “कहना और और करना और” यही पिताकी 
प्रकाति है । जैसे एक दीनातिदीन मारतवासी पिता .पुत्र के पररुपर प्रेम 
होता है, एक का दूसरे पर मरोसा होता है और एक दूसरे के द्वित के लिये 
जान माल तथा सबत्व न्योछावर करने को तत्पर रहता है-सो बात इनमें 
कहां--इन छोगों को वह स्वर्गीय सुख स्प्त में मी नसीब नहीं ॥ इसलिये 
उसने उत्तर दियाः--“ ऐसा मुझ से हरगिज नहीं होसकता । अगर हुजूर मुझ 
को आराम ही बख्दाना चाहते हैं तो मय दिल्ली के आगरे का सवा मुझे 
इनायत कीजिये |” बादद्ाह ने पुत्र की प्राथना पसंद कर उसे मनवांछित 
कात्र साँप दिया । वह सेना सजकर बडे ठाठ के साथ मबमोदक बनाता 
वहां ते दिल्ली को खाना हुआ [ उसने मवही मन कहा भी६-- 

“बाप की अब हमेशा के वास्‍्ते कबर में सोने की तैयारी है। तब में 
चालवाजी से दिल्ली के तरूत पर चढ बैढूंगा | शाही ऊगाम हाथ में लेकर 
भाई बहादुर शाह और उसके छठडके अजीम को कृतछ कर डाढंगा । 
काम वरूश को मारढेना कोई बडी बात ही नहीं । वस इस वास्ते अब 
में हीमेंहं। दिल्ली के तख्त पर बैंठ कर बस में इकडंकी बजाऊंगा। एक 
'उत्र तपूं तो मेरा नाम आजम |” 

बादशाह के पुत्रों में काम वरूद्य रंडी के पेटसे था | पांचवां शाहजादा[ 
अकबर जवानी के जोश में आकर बडे २ भनयथे करने छगा था और इसल्ये 
बादशाह ने उससे चिढ कर उसे मार डालने की भी भाज्ञा देदी थी । जपनी 
मुत्यु इस तरह निकट आती देखकर पहले उसने जोधपुर की शरण छी फिर 
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अयमीत होकर वहांते भी माग निकछा | भागते २ वह इत्पहान में जाइः 
मर गया । वाददाह का बडा शाहजादा पहले केद में मर ही छुदाः 
था इसलिये अब उसके तीन बेटे शेष रहे। तीनों में बडे को काबुल, 
आजम को दिल्ली और कामबझरशा को दक्षिण का सूवा दिया 
गया | अस्तु इसके आगे क्‍या हुवा सो अ्रथम्म तो थोडे बहुत के 
सिवाय“ बंशभास्कर ?? में मिकता नहीं और जितना सा मिलता है 
उसका इस अंथ से विशेष सेन्रंध नहीं क्‍यों कि कविराजा सू्यमछजी के मत 
से संवत्त १७८ ३ के फाल्युन कृष्ण, में अपने ही बताये औरंगाबाद में 
दिल्ली के बादशाह औरंगजेव ने इस दुनियां से कूच करके दक्षिणी बीरों के 
लिये मेदान खाली कर दिवा अवश्य उसने ४८ वर्ष तक एक ही छत्र 
राज्य शासन किया किन्तु जेसे जहांगीर को दक्षिण ये चेन नहीं ढेने दी, 
जैसे शाहजहां मरहटे बीरों के मारे कर्मी सुख की नींदून सोया उसी त्तरदह 
औरंगजेव जैसा दुर्दोन्‍्त यवन भी सदा उघरकी ओर से कमी भीत, कमी 
चकित और कभी कंपित बना रहा और इसीमें उसने सच प्रूछो तो 'अपनी 
जोन खंपा डाली-। 

मुंह देवीप्रसादजी कृत “औरंगजेववामे” की अभी पूरी पोधी छपी 
नहीं है | वह मृत्यु को संबत्‌ १७६३ में प्राप्त हुआ और इस पुस्तकके ग्यारह 
खंड जो अमी तक मुद्रित हुए हैं उनमें संवत्‌ १७४० तक का हाछ है। 
ऐसे २६ वषे का चारेत्र जो अवरिष्ट हे वह उस पुस्तक के शेषखण्ड प्रकाशित 
होने पर पाठकों को अवछोकन करने का अवसर मिक ही जायगा और जो 
भाग जब तक छप चुके हैं उनके आशय को इस पोथीमें ठूंसने की यों भी 
आवश्यकता नहीं | हां | इससे इतना अवश्य माद्म होता है कि वह अपने 
नाप दादों की अपेक्षा हिन्दूधम का विनाश करने में सब से बढ़ निकला । 
भारतवर्ष के नामी २ मंदिरों को तोड कर उनके मसाले से मसजिंदें बनवाना 
और नरमी और गर्मी दिखाकर मुसलमान बनाना तो उसका जग जांहिर है 
जौर मरहदों कीं ओर से आजीवन उसके अंतःकरण में घुन छगा रहने में 
भी संदेह नहीं किन्तु इतना अवश्य कहदेना चाहिये किवह बडा ही उद्दड था। 
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अवश्य रावराजा भावसिंहजी और जोधपुरनरेश यशवन्तसिंहजी जैसे विरके 
नरेश उच्तीके होकर रहने पर मी उससे दबे नहीं किन्तु इसमें संदेह नहीं कि 
वह एक बलवान बादशाह था । सचमुच केवल राज्यशासन के सिवाय 
वह किसीका सगा व निकछा | उसने बाप को कैद करके माई को मार 
कर दूसरे भाई, मतीजे और बेठों तक को कैद करके राज्य किया और सो 
मी अपना शरीर सुख भोगने के लिये नहीं | अपने कट्टर से कट्टर विचार कै 
साथ तलवार के बढ से अपने घमेका प्रचार करने के लिये और इसीलिये 
वह असाधारण अत्याचारी कहछा गया ॥ अकवर, जहांगीर ओर झाहजहं 
जैसे स्वमावका, उसके से वर्ताव करने बाला यदि कोई और व्यक्ति--दारांशि- 
कोह ही शाहजहां के बांद तख्त पर बैठता तो शायद मुग्ों की. वादग्ाहत 
फिर मी कई पीढियों तक चछती किन्तु औरंगजेब के हिन्दुधर्म द्वेष ने 
हिन्दुओंका दिल खट्टा कर दिया, उसके छुठुंब कछहने मुगल खाभदान को 
नष्ट अष्ट कर डाछा ओर इसमें संदेह नहीं कि :मारत वर्ष से मुगर्ों की-- 
नहीं २ मुसठ्मानों की संझतनत उखाड डाछने का सूत्रपात कर द्विया। 
यद्यपि अँगरेजों के मारत वर्ष में राज्य शासन करने का बीज जहांगीर के 
समय से पडा किन्तु उससे शाहजहां क॑ समय में कक्के निकठ कर औरंगजेब 
के शासन में पौदे कहछाने का-अवसर मिछा और फिर मुसलमान साम्राज्य- 
, रूपी चैढ्॒मा के भत्त होते होते कुछ काठ तक मरह॒दे शुक्र का प्रकाश 
दिखलाई देकर देश के सौमाग्य से मारत वर्ष में फिर शांति स्थापित करने के 
लिये अंगरेजों के ग्रताप रवि का उदय हमा। बहुत हिस्से ये वात 
४उम्मेदर्सिह चरित्र से माद्म होती हैं। 
औरगजेव चाद्याह के समय एक यूरोपियन यात्री ने भारतवर्ष में 
आकर “ारनयस ट्रेवह” नाम की अपनी यात्रापुत्तक में औरंगजेब के विषय 
में कितनी ही ऐसी बातें छिखी हैं जिनका उल्लेख करदेना मुझे यहां आवश्यक 
जान पढ़ता है। वार्नैयर साहब एक फरांसीसी यात्री थे और औरंगजेब के 
शासनकाल में भारतवर्ष में आये थे | उनके लेख का बहुत सा अंश 
उनका आखों देखा दे । उन्होंने बादशाह औरंगजेव के विषय में जो 
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कुछ लिखा है उसका सारांश ही यहां लिखदेना वहुत होगा | वह छिखते हैं कि 
उसका जन्म्र सन्‌ १६१९ ईंसवी में हुआ । वह सन्‌ १६५८ में दिल्ली 
सिंहासन पर आठ्मगीर के नाम से वैदा|और सन्‌ १७०७ में मर गया।वह 
वादशाह शाहजहां का तीसरा शाहजादा था। उसके विचार सुच्द होते थरे।उसे 
योग्य और अपने वफादार विश्वासनीय वीर चुनलेने का जच्छा मलका था ६ 
उसने इनाम, पारितोपिक अथवा घुरत्कार वडी उदारता के साथ दिये किन्तु 
दिये उन ही लोगों को जिनकी खेररव्वाही रक्षित रखना अयवा संपादन 
करना उसने आवश्यक और अपने लिये उपयोगी समझा और इस लिये उसने 
पारितो षिक वितरण करने में बडी सावधानी से काम ढिया । उसका हृदय 
सकुचित था । वह फरेवी था और दगाबाजी करने में चह उस्ताद था । 
जिप्त समय पिता ने उसे दक्षिण की सूचेदारी पर नियत किया तो उसने 
औरों के मन पर यह ठसा देने का प्रयत्न किया कि इसके वंदके यदि मुझे 
फूकीर होने दिया जाय तो मुझे अधिक संतोष हो । क्योंकि सुझे राजकीय 
झगडों को छोड छाड कर परमेश्वर की वंदगी करने अथवा घार्मिक्त कार्यो के 
संपादन करने की हार्दिक छाठ्सा है किन्तु उत्तका जीवन सुदढ प्रर्पचों और 
उद्योगों का जीवन था | उसने इनका ऐसी प्रशंसनीय चालाकी के साय 
निवाह किया कि शाही दबोर में से उसके माई एक दारा को छोड कर 
सब्र ही ने उसके चरित्रों का अनुमान करने में धोखा खाया। 


अपने चारों पुत्रों के छडाई झगडों से जब शाहजहां तंग आगया और 
जब उसे खटका होगया कि ये या तो मछूग २ रहकर स्वतंत्र वादशाह बन 
चैंठेंगे जयवा विजय की छाछसा में समरभूमि को खून से छाछ कर डा़ैंगे 
तब उसने इस घोर और जागंतुक विपत्ति से बचने के लिये छुडढतान शुजाभ 
को बंगाल, औरंगजेब को दक्षिण, मुरादबरूश को गुजरात और दारा को 
व्वाबुल तथा झुछ्तान का सूबा दे दिया | पंहले तीनों ने तुरंत ही अपने २ 
सूबों में पहुंच कर वहांकी आय अपने फार्मों में छगाई और शाही सेवा में 
काम जाने जोर अपना जातक स्थापित करने के बहाने से सेवा इतनी वढा छी 
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कि जिससे बादशाह ने उनको श्ञत्न समझ लिया । दारा शाहजह| 
को बडा पुत्र था भर समझता शा कि मैं ही उत्तराधिकारी दि 
इस लिये दरवार छोड़कर न गया । शाहजहां ने “उत्ते अपना हुक्म 
चछाने का खधिकार देकर और अपने नीचे बैठने के छिये 
सिंहासन देकर दिखला दिया कि मानो पिता प॒त्र दोनों अथवा दो. वादगाह 
शासन करते है | दारा पिता के साथ बहुत प्रेम और प्रतिष्ठा के साथ 
वनात्र करता था किन्तु पिता का उसके प्रति प्रेम हार्दिक नहीं था। इस 
इैंढ धादशाह को सदा ही यह खटका वना रहता था कि कहीं किसी दिन 
उन्त ही जहर देकर न मार डाछा जाय | आरिगजेब की बुद्धि के छिये 
पिता के विचार बहुत ऊंच थे और छोग कहते हैं कि इन बाप बैठों का 
परत्पर गुप्त रीति से पत्राचार भी था ;- 

ओरंगजब दक्षिण में पहुंचा तो गोलकुंड के बादशाह का धनवान्‌, 
प्रभावशादी चजीर अमीर जुम्रछ[ इसमें आ मिछू और इसके कारण 
गोछकुँडे के राज्य का सवैनाश होकर मानों यह सिद्ध होगया क्ि-जो 
नरेश अपनी बुद्धि के बदके ओरों की अकल पर काम करते हैं उनक्ना इसी 
तरह सत्यानादं होताहै । वजीर के बताये हुए षडयंत्र के अनुतार चलकर 
दशाहजहां का एलछची वना हुआ जब औरंगजेव पहुंचा तब गोलकुँडे के वाद- 
शाह की केवछ अपनी जान ढेकर भागना पद । कहते हैं कि इसी मुहिम 
में औरंगजेव ने जगजाहिर “ कोहनूर ” हीरा प्राप्त करके पिता के अर्पण 
'किया था किन्तु चर्चियर के मत से यह मेंट अमीर जुमछा की ओर से हुईं 
'थी | अम्रीर जुमछा की सहायता से उसने बीडर लिया और उसीके 
द्वारा औरंगजेंव की इतनी उन्नति-इतना आतंक हुमा | शाहजहां के 
बारंवार घुलाने से जुम्॒ल्ा दिल्ली गया और उसने औरंगजेब्र की सहायेता 
के छिये बादशाह को फिर बढवती सेना भेजने की सछाह दी। 

दारा नहीं चाहता था कि इस तरह औरंगजेब जैसे दुर्देमनीय शाहजादे 
की शक्ति द्विगुणित करदीजाय किन्तु इन दिनों पिता दारा से रूंठ गया 
था। कुद्ध होने का मुख्य कारण यही था कि उसने वजीर सादुछाखां को 
जिससे बादशाह की गाढी मित्रता थी और जिस पर उसका भ्धिक भरोसा 
था भरा डाला । दारा ने इस प्रकार सेना भेजने में रखने भी कम न 
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डाछे किन्तु शाहजहाँ ने सेना भेजी सो भेजी ही । हां | दारा के बहुत कह 
सुनने से उसने इतना अवश्य करदिया कि सेवा का चार्ज, औरंगजेब को 
देने के बदले अमीर जुमछा को दिया और औरंगजेब के कुटुंच को .मी 
दक्षिण न जाने दिया | किन्तु साथ ही उत्को लिख भी दिया कि मेंने यह 
काये केवक दारा को संतुष्ट रखने के लिये किया है | नहीं तो में तेरे त्राल 
ब्रच्चों को झञाश्रि हो भेजदूंगा | 

उस समय शाहजहां स्तर वर्ष की उमर में पहुंच चुका था ॥ भारतवर्ष 
में सत्र अ्राजकृता फैलगई थी | अब उसकी चीमारी ने देश में और मी 
हछा और हलचल मचाई | दारा ने दिल्ली और आगरे में, सुल्तान श॒ुजा- 
जने बंगाल में, औरंगजेब ने दक्षिण में और मुरादबर्श ने गुजरात में 
परत्पर मिड कर, दूसरों को मारकर दिल्ली का सिंहासन पाने के लिये 
सेना सजाई। दारा ने पिता को और भाइयों पर नाराज करने के लिये 
तीनों भाइयों के पत्र पकड़कर पिता को दिखलछाये और इस तरह प्रकाशित 
किया कि तीनों ही पृथक राज्य के छाछच से सेना इकट्ठी :कर रहे हैं। 
किन्तु शाहजहां का दारा पर विश्वास॒विरछुकुछ जाता रहा था | उसे दिन 
रात यही खठका बना रहता था कि कहीं मुझे जहर न दे दिया जाय! 
इसी डर से यह खाना भी बहुत देख भाछ के बाद खाया करता थादव 
दशाहजहां का ओरंगजेब से पत्राचार जान कर दारा ने पिता को मार 
डॉलने तक की धमकी दी थी | 

इस अवसर में यह गप्प उडगई कि बादशाह मरगया | वस्त इसी पर 
चारों छडकों ने तख्त का दावीदार बनने के ढिये छडने को अयवा कृटठ*« 
मरने के लिये सेना सजाई । सौदा भोतका था।या -तो राज्य ही 
करना अथवा मर मिटना । हशाहजहां भी जब भारत के साम्राज्य 
सिंहासव॒ पर आसीन हुआ तब अपने भाईयों के रक्त से अपने हाय 
छाछ करके | 

अव ओरंग॒जेब ने भी अपना दहिंहोरा पीद दिया । उससे युद्ध की 
घोषणा देने के लिये अपनी सेना सजवज कर चढाई की | जिस समय वह 
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कूच दर कूच आगरे की ओर बढा चछा जा रहा :था तब शुजाअ ने भी 
दिल्ली की ओर अपनी वीर वाहिनी चढाई । बादशाह और दारा के धमकी 
देने से शुजाअ चाहे रुकगया किन्तु औरंगजेव ऐसी चंद्र घुड़की में आने- 
- बाली आसामी नहीं था। उसने एक और ही चाछ खेछी | उसने गुजरात 
के सुवेदार अपने माई मुराद बर्श को एक चिट्ठी में ढिखा किः-- 

“प्यारे माई, तुम जानते ही हो कि राजकाज की झंझटों से मुझे 
कितनी घृणा है। दारा और छु॒जाअ जब राज्य छोहुपता से अपनी जान 
ख़पा रहे हैं तब्र मे फकीरी के लिये मरता हूं. । मुझे वादशाहत से छुछ 
प्रयोजन नहीं किन्तु मेरे मित्र में तुम पर सदा ही प्यार करता हूं और 
इसलिये तुम्हारी मलाई के लिये ही में तैयार हूं । दारा राज्य शासन के 
लिये बिलकुल अयोग्य और काफिर, बुतपरत्त (मूर्तिपुजक ) है और सब 
ही अमीर उमरा उससे नाराज हैं। सुल्तान शुज्ञाअ भी पैता ही अयोग्य 
है। वह राफजी हैं और मारत वर्ष का शद्तु हैे। तब में कह सकता हूं कि तुम-- 
केवल आप ही मारतवरष के इस वठाढय साम्राज्य के लिये योग्य पाये जाते 
हो । सह राय केबल मेरी ही राय नहीं है मेरी तरह समत्त ' सरदारों का 
यही खयाल है। वे तुम्हारी अप्रतिम वीरता देखकर तुम्हारा आदर करते 
हैं। और चाहते हैं कि तुम शीघ्र ही राजधानी में प्रवेश करो । में केवछ 
तुमसे एक ही सच्चा प्र०ण कवालेधा चाहता हूं कि जब तुम्हारे शिर पर 
राजमुकुद खखा जावै तब तुम मुझे अपने साम्राज्य के किसी एकान्त कोने में 
निवास करके शान्ति पूवेक परमेश्वर की इबाद्त करने देना जहां कि में 
सताया न जाऊँ और इस तरह मेश्ध वियोग यदि ठुम को सहन करना 
लीकार हो तो मैं अपने मंत्रियों को, अपने मित्रों को और अपनी समस्त 
सेना को तुम्हें अपण कर केवल तुम्हारे लिये, तुम्हारे साथ होकर छडाई के 
मैदान में तलवार के हाथ दिखाना चाहता हूं । में एक छाख़ रुपये आपकी 
सेवा में मेजता हूं। यह मेरी झुमचिन्तकता की सच्ची मेट है । इसे स्ीकार 
करना | यह मैरा निवेदन है | समय बडा हुत्तर है।सुरत का किला छे हेने में 
एक क्षण की मी विलंव न करना प्वहां राज्य का असंख््य घन खखाइणाहै | 
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ऐसे ओरंगजेव ने छछ करके जैसे मुराद को अपने चेगुछ -में फंसा 
लिया उसी तरह अमीर जुमछा को भी पत्र लिखकर पिवछा लिया [ मुराद के 
सूरत का विजय करढेने के अनेत्तर और अमीर जुमछा की प्रूण सहायता 
पाकर दोनों भाइयों की सेनायें जब दिल्ली जाते हुए माग में ,मिलों तो 
दोनों द्कों में बडी २ खुदियां मनाईं गईं । जब से दोनों माइयों का मिलाप 
हुआ दोनों का परस्पर वियोग असक्ष था । औरंगजेव सदा ही अपने 
ढिये निःखायेता और भाई के लिये अप्रतिव-अडिग प्रेम दिखछाया ऋरता 
था | वह वारंबवार यही कहा करताथा और विश्वास दिलाया करताथा कि 
मुझे राज्य से कुछ सरोकार नहीं ! में केवछ इस बृहत्‌ सेना को ' लिये 
हुए केवछ दो ही प्रयोननों से छडने को चलता हूँ कि एक तो दारा मेरा 
कट्टर श्धु है उसका मुझे दमन करना है और दूसरे दिल्ली के तने सिंहासन 
प्र भाई मुराद को विव्काना चाहता हूं । रास्ते भर वह भाई से इसी तरह 
कहता गया और जब दर्वार में अयवा एकान्त में जब २ अवसर 
मिलता सदा औरंगजेब मुराद से “हजरत? या जहांपनाह जयवा 
“बादशाह संछामत” कहकर संबोधन किया करता था | साश्र यह है कि 
मुराद को औरंगजेव"की चाढाकी पर विहकुछ संदेह न हुआ | उसने यह 
न सोचा कि जो एक वादशाहत छीनने का उचयोग करके वदनाम हो चुका 
है फकीर वनकर क्यों कर मरना पसंद करेगा । 

दोनों भाइयों की संयुक्त सेना के चढ़ने का क्या परिणाम हुआ सो यहां 
दुहराने की आवश्यकता नहीं है | हां | वर्नियेर ने घौरूपुर के भंग का जो 
खाका खैंचा है उससे माद्धम होता है कि हाडाराव शचशल्पजी के मारेजाने 
से दारा का दिछ द्ृद गया । खैर कुछ भी हो यों जब औरंगजव के मैदान 
हाय आया तब वह मुराद को छिये हुए जागरे गया। नेगर के वाहर एक 
बाग में ढेरे डाछकर दोनों बंधुओं ने औरंगजेब के किसी ऋपापात्र रूवाजासर 
के साथ पिता से कहलाया कि जो कुछ हुआ दारा की चाल्वाजी का परिणाम 
है| उन्होंने पिता के आरोग्य होने पर वधाई दी और निवेदन कराया कि हम 
आपकी आज्ञापालन के छिये ही आगरेआये हैं। शाहजहां से बेंटे.की चार्के 


अनिरुद्धसिहचरित्र । (३०१) 


छिपी नहीं थीं इसलिये उसने भी औरंगजेब की मीठी२वातों के लिये मीठा 
ही सत्कार किया किन्तु पुत्र के लिये पिता ने जो जाल बिछाया था उसमें 
बेंटे के बदले बाप ही फैंसगया । और॑गजेंब जानता था कि वेगम साहबा 
से मेरी कट्टर दुश्मनी है, बाप बेटी की मुट्ठी में फंसा हुआ है और जनाने की 
तातारी ल्लियों के हाथ से मेरी जान बचना कठिन है | इस कारण पिता के 
अनेक बार घुढाने पर झूंठे प्रण करने के सिवाय वह न गया । इस अवसर 
मे उसने शाही दबोर के उमराबों को मिछा कर तब अपने पुत्र घुल्तान 
मुहम्मद को भेजा । उसने एकाएक हमला करके आगरे के किले पर अधि- | 
कार कर लिया ओर यों शाहजहां जो औरंगजेब को जाल में फैलाना चाहता 

था वही उसके पोते और ओऔरंगजेंब के बेटे के हाथ से कैद होगया ॥ कहते 
है कि शाहजहां ने अपने नाती जथौत्‌ जौरंगजेव के पुत्र सुछतान मुहम्भद 
को शाही ताज देने का छालूच देकर फुसछाया मी था किन्तु वह उसके 
झांसि में न आया | 

तब औरंगजेब ने एतबारखां को आगरे का किलेदार नियत किया। 
इसने बादशाह को केद किया,उसकी बेटी जो उसके पास कर्ता घता विधाता 
थी कैद किया और इन छोमों के पास इनके मित्रों की आवजाब, पत्राचार 
तक बँद्‌ कर दिया। यहां तक कि एतबारखां की आज्ञा विना शाहजहां अपने 
कमरे के बाहर मी कृदम नहीं रख सकता था | जब इस तरह औरंगजेब ने 
पूज्यपाद पिता को बंदी ववा लिया तव उसके नाम छिखाः-- 

“ आपने जिस समय मेरे साथ इतना प्रेम दिखछाया और दारा पर इतना 
कोप उसी समय आपने दो हाथियों पर छाद कर दारा के पास अश्र्फियां 
भेजी | इस से वह फिर फौज जमा करके संप्राम करेगा । इसहढिये दारा ही 
जापके कैद होने का कारण है | मुझ जैसे प्यारे पत्र को आपके चरणों में 
लोट कर अपना कतेंव्य पाछषन न करने देना केवढह दारा की बदौढत । 
आपको इस समय मेरे व्तीव में जो कुछ विचित्रता विदित होती है और 
जितनी कुछ आपकी भमी सतंत्रता नष्ट हुईं है उसके लिये मुझे क्षमा 
कीजिये । विश्वास रखिये कि ज्यों ही हमें निश्रय होगया कि अब दारा 
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चक्र 


के सब उद्योग बेकार होगये त्योंददी में जापकी पद के दवा चोटकर ई 
चला जाऊंगा । ” 
इस तरह बाप की गद्दी छीन कर उसे केंद करने के बाद दोनों 
भाइयों ने शाहत्ताखां को आगरे का सूबादार बनाकर दाही खजाने क 
मदद से दोरा पर चढ़ाईं की । मुराद के मित्रों ने उस बहुन समजाया 
कि आगरा या दिल्ली छोड कर मत जाओ किन्तु औरंगनेच पर पिख्ास 
करके, उसके कुरान की दझापथ पर भरोसा करके मुराद उसके साथ 
होगया । जब इनका मुकाम मथुरा में हुआ ततब्र रात्रि के खाने के समग्र 
आमोद प्रमोद की वात चीत के साथ औरंगजब ने खर्य कम लिया और 
मुराद बे शिराज भौर काबुझ का बढ़िया से बढ़िया दराब पिछाया | 
अवसर पाकर आरेगजंब वहां सं संठक गया सार जब सह द्वाराव भें सत्र 
मत्त होगया तब नौकर चाकर वहां से हटा दिये गये और मुशद की 
तलवार और खंजर भी छीन लिया गया। ऐसे जब बह विलकुछ बेहोश 
होगया तब ओरंगनेत्र ने फिर भाकर उसके एक ठात मारी । धक्का खाने 
पर जब उसने जांखे व्ोटी तव औरंगजब बोछा-- “अफसोस! शर्म!) तुम में 
मुत्क का वादशाह होकर ऐसी अकल ! दंनियां तेरे और मुझ्त तक के टिये 
क्या कहैगी ! इस शराबी कपीने के हाय पैर श्रांवकर इसे--इस थे हस्ण को 
पडा २ सोने दो ।”” बस उसी समय मुराद वेडी और हयकडी से जकड़ 
«या गया ! उसकी सेना को--सैनापतियों को रिशवत्त देकर मिछा छिया 
गया भोर इस तरह कद होजाने पर जब उसने औरंगजेद को गाढियां देना 
आरंभ किया तब बंद पालकी में विव्ठा कर दिल्ली के किठे सढीमगढ में 
कैद रखने के लिये भेज दिया | 
इसके अनंतर दया हुआ सो लिखने की आवश्यकता नहीं | मुराद- 
वझ्श को सडढीमगढ से हटाकर ग्वाल्यरफे किछे में किस मतलूव 
से खखा गया सो प्रकाशित करके विस्तार फरना मी मुझे एृष्ट 
नहीं | हां ! एक घटना यहां उछेख करने थोग्य है | घह यही 
कि औरंगजेब जब मुढ्तान से लौटकर छाहोर को जारहा था तब माही में 
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आमेर नरेश राजा जर्यासिहजी को चार पांच हजार राजपूत वीरों के साथ 
उसपर चढकर जाते हुए देखा | जयर्सिहजी जैसे बहादुर थे वैसे ही शाहजहां 
के भक्त भी थे। बस इसलिये औरंगजव उन से डर गया। औरंगजेब डरा 
अवश्य किन्तु उसने अपनी घबडाहट अपनी मुखमुद्रा से प्रकट न होने दी । 
सांग में मिलते ही उसने पास जाकर कहा;-“सलामत बाशद राजा जी! 
घलामत बाशद्‌ वावा जी ! मेरे प्रमु | मेरे पिता | जापके दरशन करने की 
सुझ असाघारण उत्कंठा थी | संप्राम की नमाति होगई। दारा वरबाद 
होगया । अब अकेला भटकता फिरता है। उसके पीछे मीर बाबा भेजा 
गया है। अब उसका बचना संमव नहीं | ”” तब उसने जपने गले में से 
मोतियों की माछा उतार कर राजा को पहना दी | और इस तरह उस को 
मिलाकर दारा पर चढवाया | 

फिर द्वारा क्‍यों कर पकडा गया सो यहां लिखकर दुहराना निष्प्रयोजन 
है किन्तु उसे कैद कर के जैसा अमानुपी व्यवहार उसके साथ-अपंने बाप 
के साथ किया गया सो ही वरनियर साहव ने बडे ही चित्त को छेद देने बाले 
झब्दों में लिखा है | इस वात को प्रकाहित करने पृ यहां यह भी लिख- 
देना चाहिये कि बनियर साहब के मत से जब दारा की य्यारी बीबी घूप 
ओर प्यास से ववडा कर सरगई तव से दारा का दिल टूट गया था | खैर 
दारा का खचरों पर छदा हुआ सोना, उसकी बेगमों का जेवर छूट कर 
पढानों ने दाग की-उसके शाहजादे सिपह शिकोह की मुइके कसकर हाथी 
पर डाछ दिया | उनका शिर काठने के लिये फांसीगर उनकी खबासी में थे । 
इस तरह वह सरदार मीर बावा को सॉपा गया। वह पहले झहोर 
ओर तब दिल्ली को छाया गया ! ह 

जब अभागा दारा इस तरह दिल्ली के दवोजे पर पहुंचा तब औरंग- 
जेद,ने उसे व्वाल्यर के किले में पहुंचाने के बदछे नगर में हुमाने की 
जाज्ञा दी-। भव दारा और उसका एुत्र जिस हाथी पर विठ्छाया गया 


( ३०४) पराक्रमी हाडाराव । 


वह एक बहुत ही हेच और बूढा जानवर था | जरी किनारी की झछ, टाठ- 
वाफी की सिरी और सोने चांदी के आभूषण की जगह वह हाथी कीच- 
डममें सना हुआ था । इन दोनों को कपडे मेले कुचेढे, मोटे मोटे और फटे 
टूटे पहनाये गये थे। दारा के शिर की शारू मी ऐसी हछकी थी जिसे बहुत 
हलके दर्ज के आदमी पहना करते है| इस तरह: दारा और उसका वेढा 
दोनों दिल्ली के वाजारमें-उसके गली कंंचों में घम्माये गये | पिता और पुत्र 
को कैद करने से, मुराद का घुरा हा करने से दिल्ली की प्रजा पहछे ही 
डरी हुईं थी किन्तु ऐसे दारा:की दुर्दशा देखकर वह एकदम कांप उठी । 
वार्नयर साहब अपनी आंखों देखा लिखते हैं कि इस अवसर पर में जहां २ 
गया वहीं मेने सर्बेंसाधारण को रोते, चिललाते,और दारा की दुढेशा पर बड़े २ 
ही हृदय विदारक शब्दों में जाहँ भरते देखा। नगर के एक मुख्य स्थान 
पर घोडे पर चढकर मेने आंखों से देखा कि सत्र कुहराम | सब जगह हाहा- 
कार | ! मचकर कान के पंदे फटे जा रहे थे | जीवन खां जो इनके पीछे 
बैठा हुआ था उस पर छोगों ने पत्थर भी फ्रेंके किन्तु किसी की तल्वारः 
खँच कर सामना करने की अपने प्यारे शाहजादे को छुडाठेने की हिम्मत न 
हुई । जब वह इस बेदर्दी के साथ वे इज्तीके साथ, और निर्देयता के साथ 
सारे शहर में घुमाये जा चुके तब ग्विजराबाद के किछे म॑ कैद केये गये 
कैद करने के वाद दारा के नसीब का फैसछा करने के लिय कि 
हुई । समा में हक्कीम दाऊद की यह राय हुईं कि द्ारा का जीना अवध् 
अच्छा नहीं उसे मारडाठने ही में दिल्ली की वादशाहत का मंगल है | वह 
अब मुसलमान नहीं रहा | वह काफिर हो गया इसलिये में उसका बंध 
करने की सलाह देते हुए किंचित्‌ भी आना कानी नहीं कर सकता ६ यदि 
ऐसे आदमी के खून करने का पाप छगता हो तो मैं उस गुनाह को अपने 
हिर पर ओढता हूँ | ”” बस इसी परामश के अनुसार दारा का शिर उडा 
देने का काम नजीर नामक ग्राम को दिया गया | इसे शाहजहां ने: पढाया 
था किन्तु यह दारा के बुरे चतोत्र से जलता था | जब अमागा दारा इस 
खयाल से कि मुझे जहर देकर मेरी जीवनछीछा समाप्त करदी जायगी णपने 
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पुत्र सिपह शिकोह के साथ खाना गमे कर रहा था उसके कमरे में एकाएक 
चार बदमाशों को लिये हुए नजीर घसमसाता हुआ चढा आया गौर इन 
को अ्यों ही उसने देखा दारा चिल्ला उठ--'' प्यारे बेटे, ये ही हमारा खूब 
फ्रने के लिये आपूईचे |” एक:ने वेंटे को पकड लिया और चारों दाश पर 
टूट पड़े। चारों ने उसको जकड कर एक ने उसका शिर उडालिया। 
दारा के खून से इस तरह अपने हाथ छाछ करने का काम उस नीच नजीर 
ने ही किया । माथा काठकर उसी समय औरंजेब की मेट किया गया। 
उसको तद्तरी में रखवा कर उश्तका रक्त धुछ्वाया और तब दारा को पह- 
चान कर औरंगजेब जार जार रो उठा । वह एक ठंढी आह मरकर कहते 
छगा- “आह | वद्वरु्त | ए अभागे |! इस भयानक दृश्य को मेरे सामने से 
हंठाओ | इस शिर को छे जाओ | इसकी छाश ह॒मायूं के मकबरे में दफ़- 
नाओ ! * दारा की छडकी पहले जनाने में छेकर फिर शाहजहां और बेगम 
साहना के मांगने पर उन्हें सोंप दी गई । दारा की वेगम होनहार विपत्ति 
का विचार कर, पहले ही से जहर खाकर लाहोर में मर चुकी थी | भौर 
सिपह दिकोह ग्वालियर के किले में केंद कर दिया गया ] अब दारा के 
दुदुंव में एक सुलेमान शिकोह वचा था उसे भी जयसिंह जी से पकड़ कर 
पेश किया और तव बह मी सुदीमगढ के किडेमें कैद किया गया ] जीब- 
नखां जिसका असछी नाम मलिक जीवन था यही दारा को पकड कर 
औरंगजेब के पास पेश करने वाछा था | यह मी जंगलियों के हाथ से च्रहुत 
बुरी तरह से मारा गया। मारा क्या गया भगवान से दिखला दिया कि 
यह .खुब सौदा नकद है| इस हाथ दे इस हाथ छे |? 


सुलेम्ान शिकोह की दशा भी वडी ही भयानक थी | जिस छय 

यह औरंगजेत्र के पास पहुंचा उसने सब दर्वारियों के समक्ष उसे बुलाया | 

शस समय का दृद्धयद्रावक दृश्य देखने में वर्मियर साहब “भी द्रपत्यित थे | 

जिस समय दवास्यों ने देखा उनकी आंखों में से आंसू तिकछ पड़े। 
श्र 


(१०६ ) पराक्रमी हाडाराव । 


औरंगजेब ने सबके देखते २ उसकी वेडियाँ तुडवाईं। इत छीढा को देखने 
में अंतःपुर की महिलायें मी थीं । उसने कहा- सत्र खखो । तुम्हें कुछ 
कष्ट न पहुँचाया जायगा । दारा काफिर था इसलिये उसे मौत की सजा दा 
गई | ” इस पर सुछेमान शिकोह ने झुक २ कर सलाम किया । और सछाम 
करके कहा कि-/ मुझे जहरदेकर मार डाछो | ” किन्तु औरंगजेब ने दारा 
की अशर्फियों का पता पूछ कर तब उसे सलीमगढ के किले में मेज दिया । 

अवश्य उसमे सुलेमान शिकोह के ऐसे प्राण बचा दिये किन्तु दारां के 
नसीव का फैसछा हो जाने पर भी जमी उसकी दुरेंशा का अंत नहों हुआ 
था | इस अमागे के शिर के लिये वानियर साहंच ने छुछ नहीं लिखा है 
किन्तु इस स्थछ पर इस पोथी का प्रकाशक टिप्पणी देकर छिखता है कि 
कार्टामेनौकी जो दारा के पास यूरोपियद डाक्टर था उसने लिखा हे कि 
“जब दारा का शिर औरंगजेव के पास छाया गया तब उसने बढ़े संतोष 
के साथ उसे घूर कर देखा | उसने पहले तलवार की नोक छगाकर जांचा 
और फिर उसकी आंखें फाड कर पहचाना और तब रोशन आरा बेगम की 
सलाह से उसे संदूक में बैद्‌ करके शाहजहां के पास औरंगजेव की ओर से 
नजर पेज दिया गया | संदुक खोलने से पहछे उसने कहा कि- बढ़े 
सेतोप की वात है कि मेरा राज्य छीन छेने चाछा फर्जद इस 'अमागे बाप 
की भूछ नहीं गया | ”? किन्तु जव वक्‍स खोछ कर देखा गया तो उसमें 
अपने प्यारे बेटे का शिर पाकर वह एक दम मृच्छित होगया। ?! 

यही डाक्टर साहब लिखते है कि दारा ईसाई हो गया था उसने मरने से 
पहछे कहा था कि “ मुहम्मद ने मुझे नष्ट कर डाछा । परसेश्वर का पुत्र 
इसामसीह ही मेरी रक्षा करेगा ”” कुछ मी हो किन्तु दारा का अंत बहुत 
बुरा हुआ और यदि डाक्टर साहब का लेख सत्य हो तो औरंगजेब मे पिता 
के पास प्यारे पुत्र का शिर भेजकर जहे पर नमक छगाने में बडा 
अनथे किया । 


अनिरुद्धसिहचरित्र । (३०७) 


वर्नियर ने लिखा है कि वादशाह जिनको खाडियर के किले में कद 
किया करते हैं उन्हें पोस्त पिछा. २ कर मार दिया करते हैं | इस नशे का 
बद्या प्याला उनके सामने मोर ही छाया जाता है और जब तक यह पच न 
' जाय उन्हें भोजन नहीं दिया जाता । वस ऐसे वे कैदी भूखों मरते २ किसी 
दिन मर रहते है । पपह शिकोह और झुलेमान शिकोह की मौत इसी तरह 
हुई परन्तु मुराद वरूश बहुत कठोरता के साथ और ख़छाजुली मारा गया। 
वह केंद्र होने पर भी सर्वप्रिय था । उसकी हिम्मत और नेक चलनी के 
| लिये कृषि छोग कृसीदे बनाया करते थे | औरंगजेव को पोर्त पिछाकर 
युप्त रीति से उसका वव करने में खटका था किन्तु शीघ्र ही उसको ऐसा 
कुकमेकरने का वहाना हाथ आगया । बात शयह हुई कि जिन दिनों मुराद 
गुजरात का सूचा था उसने धन के छालच से किप्ती सेयद्‌ को मरा दिया 
था | अब अवसर साध कर उसीके छडके औरंगजेब के पास फयोदी हुए । 
उन्होंने अपने बाप के शिर का वदढछा मांगा और यों मुराद की जीवन 
लीला समाप्त होगई । 


इस तरह अपने पिताके कुनव मर की इतिश्री होजाने के बाद केवछ सुरू- 
तान शुज्ञाअ वच रहा था| उसके नसीब का क्योंकर फैसछा हुआ सो 
लिखकर इस पोयी के,पन्े रंगने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वह जंग के 
'मेंदान में औरंगजेब से हार खाने वाद योंही मारा २ फिरता रहा किन्तु अब 
देखना चाहिये कि औरंगजव ने अपने उस्ताद के साथ फैता सद्धक किया । 
मुला सालेह शाहजहां से जागीर पाकर कई वर्षो से काबुल में रहता था। 
जब उसने सुना कि उसका शागिद आजकरूह हिन्दूस्थान का बादशाह है 
तो वह मिलने के लिये दोड आया | जब वह बादशाह के पास उपस्थित 
हुआ तब ओरंगजेब ने कहा:-- 
४ मुलांताहव, क्या आप चाहते हैं कि में आपको शाही दवोर का कोई ऊंचा 
'दर्जी हूं । हां यदि आप मेरा दिमाग योग्य शिक्षाओं से मर देते तो आपका 
दर्जा पाने का खत्व था | किन्तु आपने सुझे सिखराया कि फरंगिस्तान एक 


६ २१०८ ) पराक्तमी हाडाराव। 


छोटा सा ठाप्ू है। और थूरोप के सब ही बादशाह हमारे छोटे मोटे राजा- 
ओं के बराबर हैं। क्‍या दुनिया के भूगोल का सच्चा चित्र मुझे दिखाना 
आपका कततैव्य नहीं था किन्तु आपने मुझको विककुछ अंधेरे मं डाल खंखा। 
बादशाह को पडोसी देशों की भाषायें सीखनी चाहिये परंतु दुश बारह 
नये त्तक आपने मुझे केवठ अरबी. ही अरवीं भें उल्झा रखा | जाप इस 
बात को भूछ गये कि एक झाहजादे को कौन २ आवश्यक बातें सिखाना 
चाहिये परन्तु आपने वर्षों तक मुझसे व्याकरण रव्वाया, इस तरह जआापने 
मरा समय व्यर्थ ही नष्ट कर डाछा । ..... .... वंस इसलिये झपने गाँव 
को ठौद जाइये औौर किसी से न कहिये कि आप कौन हैं ।!” 


औरंगजेब ने अपने शाहजादे अकवर से निकाह करादेवे के लिये शाह- 
जहां से दारा की छडकी मांगी क्योंकि वह इसी छडके को अपना उत्तरा- 
घिकारी बनाना चाहता था और उसने समझ लिया था कि इस संबंध से 
अकबर निरापद होजायगा किन्तु शाहजादी को अपने वाप का खून करने- 
वाछे के छडके से निकाह करने में घृणा थी । ऐसे संबंध से उसने कुंबारी दी ' 
मर जाना पसंद किया । 

बस वानियर साहँव ने औरंगजेब के चरित्र का आखों देखा. जो चित्र 
खैंचा है उसमें दो चार वार्तोंका यह दिग्दशन है | उसके वित्तृत चरित्र के 
लिये हिन्दी में एक नहीं अनेक प्रंथ हैं और होंगे। उनका अवलोकन 
करने से पाठकों को उसके 'घारित्र की समालोचना करने का अच्छा अवसर 
मिठैगा | केवछ नमूने ही से नतीजा नहीं निकाऊ छेना चाहिये | 


अध्याय ५, 
पुस्तक का सिंहावलोकन । 


बनियर साहब फी किताव से विदित होता है कि औरंगजेब के आतंक 
से केवल मारतवषे के रजवाडे ही कांपते हों सो नहीं-ठसका दबदवा इछ् 
देश की सीमाओं का उछ्लंघन कर विलायतों तक्क जा पहुंचा था। उसके 


अनिरुद्धसिंहचरित्र ( १३०९ ) 


पास तातार,डच,मक्ता,यमन ,वसरा ,एवीसीनिया, ईरान और तिब्बत से एट्ची 
जाया करते थे | वह अवश्य ही असाधारण प्रतिभाशाली था। उसने 
सपने कुट्ुंव का सरवेनाश कर डाछा-सो तो पाठक गत अध्यायों के अब- 
ठोकन करने से जान ही चुके किन्तु वह दवने के नाम पर अपने पिता 
क्या-पिता के पिंता से भी न दवा | इसलिये उसका शासन अदम्य था | 
पद मरहंटे उस जमाने में जोर न पकंड बैठते तो कहाजा सकता था 
कि उसने मारत जैस विश्ञाल साम्राज्यमा एक छन्न राज्य किया-- 
$डंकी वजाई | 


उसके शासन में-केवढ उसीकी बदौछत व॒ृंदी राज्यकी चार पीढियां 
खप गई | यों हाडाराव रत्नर्सिह जी के समय में हीं औरंगजेब जोर पकड 
बंठा था। यहां तक कि बादशाह जहांगीर के भपने प्यारे पुत्र शाहजहां से 
मन मुटाव होने के “जहांगीर नामे” के मतसे जितने कारण माने जाते हैं 
उनमें एक औरंगजेब की उच्छूंखछृता मी है । किन्तु जब रल्नर्सिह जी के 
शासन भे उनका किसी तरह इससे बुरा या भछा संपर्क होना इतिहासों में 
नहीं पाया जाता तब उनकी बात जाने दीजिये परंतु वावन समरों में विजय- 
प्राप्त करने वाढे राव राजा श्ुुशल्य जी अवश्य ही उसका विरोध करने में 
मरमिटें और मरे क्या इतिहास गृवाही दे रहे हैं कि औरंगजेब के हृदय पटल 
पर तलवार की लेखनी और रक्त की स्याही से सदा के छिये छिख भरे 
कि बहादुर ऐसे होते हैं ! औरंगजेब चाहे जैसा प्रतापी था, कैसा मी 
साहसी क्‍यों न हो और उसमें यद्यपि “उद्यम॑ साहसे पैये बल बुद्धि! परा- 
क्रम: । षडेते यत्य वियंते तत्मादेवोपि शक्‍्यते” कूट २ कर भरे हुए थे 
परंतु इत्तमे संदेह नहीं कि यदि समर भूमि में उनके कट मरने का अवसर 
न आता तो औरंगजेब को दिल्ली का साम्राज्य प्रात होना दालभात का 
खाना नहीं था | उससे कभी न दव कर अपने धमें की टेक रखते हुए 
राबराजा भावसिंदह जी आजीवन उसीकी सेवा कर अपनी जान न्योछावर 
कर गये । राजकुमार क्ृष्णसिहजी को उसने छल्घात से मरवा ही 


(३५०) पराक्षमी हादाराद। 


डाठा और रावराजा अनिरुद्ध सिंहनी भी उसकी नौकरी करते २ अपने 
प्राणों से हाथ धो बैठे । यों जैसे उसने अपने पिता का, भाईयों का; पुत्रों 
का, भतीजों का सर्वनाश किया वैसे ही औरंगजेब चूंदी के प्रतापादित्य 
के लिये भयंकर राहु निकछा | दां ! इसजगह इतना अवश्य लिख देदा 
चाहिये कि उसके दुःशासन में-उसके दवेष से बूंदी जवश्य दुवेछ पड गई किन्तु 
धरम की टेक में, वीरता में और प्रतिज्ञा पालन में हांडा वीरों का आसने 
पहले से और भी ऊँचा होगया और हो इस कारण गया कि राव सुरज- 
नजी, राव मोजजी और राव रत्वसिंहजी को अकबर, जहांगीर और शाहजहां 
के शासन में जिन वातों के लिये कदापि स्त्रप्त में भी अवसर नहीं मिला था 
वेही रावराजा मावर्सिहजी के सामने मृर्तिमती आ खडी हुईं । 


अस्त | जो कुछ होना था सो हो चुका किन्तु अन्य की समाप्ति 
के पूषठ इस पुस्तक के चारित्र नायकों की जीवनियों का सिहावलीकर्न करना 
आवश्यक है जिससे पाठकों को संक्षेप से विदित होजाय कि ये छोग॑ केसे थे | 
हाडाकुछ में-बूंदी के इतिहास में इस राज्य के संस्थापक देवाजी के जननन्‍्तर 
थों तो प्रायः सत्र ही नरेश स्वधमेनिष्ठ, वहाहुर भर बात के धनी हुए 
किन्तु प्रतापी सम्राट अकबर से अपने कुछामिमान-अपने प्यारे धम की रक्षा 
के लिये प्रतिज्ञायं कखाकर हाडाजाति का संसार में सदा के लिये मुख 
उज्ज्वल कर देने वाले और इस राज्य का असाधारण वित्तार कर देने वाले 
सुरज़नजी के समान कोई नहीं हुआ । इन के पुथ्॒ राव भोज जी ने 
स्वथर्म रक्षा में अपने हटीलिपन में और चीरता के साथ दिल्ली के सिहासन 
की अटल भक्ति में युद्धों का विजय कर नाम पाया । इनके चरित्र किसी 
स्वतन्त्र ग्रंथ में लिखने योग्य है । 


इन्ही राव सुरजन जी के पौत्र और राव भोजजी के पुत्र द्वादाराव रत्न 
सिंह जी का चरित्र इनके पित्ता, पितामह से किसी अंश में कम न निकला | 
अपने पूर्व पुरुषों के समान वह जिस संग्राम में गये विजय छेकर आये | उनका : 


. 


जीवन सदाही रणभूमि में दीता | वादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और 


अनिरुद्धसिहचरित्र । (३११) 
औरंगजेच्र के शासन काछ में दक्षिण प्रान्त में कभी, किसीकै करने धरने से 
शांति न रहसकी-इन चारों ही को सदा उस ओरका खटकां वना रहा और 
सो मी एकके समय में उसका सूत्रपात होकर चौथे के शासन में उसने 
इतना भयंकर रूप धारण किया कि औरंगजेब जैसे पराक्रमी राजनीति पढु 

को इसी चिता में अपना शरीर खपा देना पडा किंतु जब तक शाहजद्दां 
और जहांगीर के जमाने में र्नलिंहजी उस प्रांत के प्र्रेदार रहे शांति का 
पठछ राज्य बना रहा और एकाएक किसी को शिर उठाने तक का साहस 
न हुआ | पिता के बागी-पितृद्रोही खुरंम को, जो अन्तमें शाहजहां के नाम 
से भारतवर्ष का राजराजेश्वर हुआ लोमहरपण संग्राम में परास्त कर कैद कर 
लिया ओर जब उसके पिता जहांगीर ने उसे मार डाछने की आाज्ञा देदी 
तो उसके प्राण वचाकर केवछ उसे जीव दान हीच किया बरन्‌ पुत्रहीन 
पिता के; केचछ इकलछोते बेटे को वचाकर दिल्ली की बादशाहत को मुगढों 
के घराने से न जाने दिया | यदि जहांगीर की आज्ञा से खुरेम मार डाला, 
जाता तो संमव था कि मारतका साम्राज्य मुगलों के बदले किसी अन्य घराने 
में जा पहुंचता क्योंकि उस समय खुरंम के सिवाय जहांगीर के सब बेटे 
भर चुके थे। इस तरह इन्होंने सुगठक बादशाहत पर वह अहसान किया जो 
कमी भूलने का नहीं है । ऐसे साम्राज्य की असाधारण सेवा करने के उप- 
लक्ष्य में इन्होंने इनाम, पारिततोपिक, दर्ज भर जागीरें मी बहुत ही पाई किंतु 
जंब २ सखधम रक्षा का प्रसंग आया इन्होंने वादशाह की ऊपा की. अपने ' 
व्यू की और अपने शरीर तक की रंचक पर्वीह न की । बादशाह 
के कोप को तिनके के समाव मान कर यह काबुछ न गये सो न गंगे और 
इनके जोर देने से-इनकी देखादेखी और नरेशों को भी न जानेका हौंसिला 
होगया | इन्होंने अपने जीते जी कभी राजपूत हिनिरों के निकट 
गोबध न होने दिया | इनके बनाये विशाल मवन-श्रड़े २ मंदिर अब तक 
इनके यशों का “विस्तार .कर रहे हैं और इनके ,विमल चरित्र में एक 
ऐसी घटना होगई है जिसने इस मयानक कलिकाठ में सतयुग का सा समा 


€ ३५९२ ) पराक्रमी हाडारांव । 


छा दिखाया था | वह घंटवा ऐसी वेसी नहीं ॥ उसमे इनके पाठट्यी-इनक 
उत्तराधिकारी राज कुमार का एक ब्राह्मण के हाथ से खुन होगया था 
युवराज गोपीनाथ जी यद्पि वड़े झूर बीर थे किन्तु मगवान्‌ मदन जब अल्या 
विष्णु और महेश तक को तक २ कर अनेक अपने काम वाणों का निशाना 
बनाने में कुछ का कुछ कर डालता है तव इनसे भी एक मारी यूल हुई 
जिसका परिणाम मृत्यु | इस तरह पुत्र घाती ब्राह्मण पर यदि र्नसिह जी 
कोप करते तो उसका एक ही क्षण में चकनाचूर हो जाता किन्तु प्यारे पुत्र 
का धातक प्रथम ब्राह्मण और ब्राह्मण ख्वष्ध और फिर अपराध बात्क का 
नहीं पुत्र का | बस इस लिये पाठवी पुत्र अत्यंत प्यारा होने पर मी इन्होंने 
उससे अधिक प्यारा न्याय को समझा | पुत्र घाती त्राह्मण का अपराध क्षमा 
कर उन चेद्रेरिया ब्राह्मणों को जो उस समय बैछों की पूंछ मरोड कर वन- 
जारे का पेशा करते थे सत्कार के साथ वसाया जौर सतयुग के सूयवंशी 
राजा सगर ने प्रजा के अपकारक पुत्र को राज्य से निकाझ «दिया था तव 
इन्होंने दिखला दिया कि न्याय के आगे संसार में धन नहीं, राज्य नहीं और 
पुत्र तक कोई चीज नहीं है। ऐसे इन्होंने, पत्र शोक के चन्नावात को फ़ूछ 
की तरह सहन कर लिया । संसार के इ्पक्षस में ऐसे उदाहरण यदि मिल 
तो बिरले ही मिल सकते हैं ! धन्य ! 

राव रत्वसिंहजी के झुरछोक को प्रयाण कर जाने के अनंतर राव राजा 
शन्नुशल्यजी वूँदी के राज सिंहासन पर बिराजे। यह स्घम रक्षा में, करते” 
पयलन में, दान करने में और वीरता में केवल अपने समय के ही एक 
बरन भारत वर्ष के-देशी- रजवाड़ों के इतिहास में इनकी समता करने 
दि निकले तो इने गिने | उनकी संख्या छोटी अंग्रुी से आगे नहीं | य६ 
शत्रुओं के हृदय में जब सच मुच ही शाल थे तब इनका नाम इनके पिला” 
मह ने बहुत ही समझ बूझ कर रक्खा था | यह वात के बडे ही धनी 
और इनके शासन कांछ में-इन्हीं के राज्य में वने हुए करोडों की छागत वें 
महल मन्दिर भाज दिन मी गयाही दे रहे है कि यह कितने उदार थे 


अनिरुद्धसिहंचरित्र । (३१३ ) 


इनका सारा जीवन युद्धही युद्ध में व्यतीत हा । जिस संग्राम भें इन का 
«हाथ उस में विजय विभूति इनकी चेरी | यह कमी, किसी समर में, किसी से 
(हारे नहीं और ऐसे इक्यावन रणों में जय छाम कर बावनवेंमें जत्र तक उनके, 
एनके भाई बेटों के, मतीजों के, झर सामन्तों के शरीर में प्राण रहे अंगद 
| की तरह अचल होकर मरते मारते रहे और सोने के अक्षरों से इतिहास इस 
बात की साक्षी देरहे हैं कि इनकी मृत्यु ने ही दारा की मोत और औरंगजेब 
को राव्य-इस तरह दोनों के माग्य का फैसछा कर दिया । बादशाह शाह- 
जहां की आज्ञा से यह सदा ही ओरंजेंब की सहायता में अडे रहे और 
उसने केवक इन्हीं की वदोछत दक्षिण का विजय किया | ऐसे उसके राज्य 
छाभ करने पर इनका भी कम छाम न था क्योंकि उसके शासन में उसकी 
रूपा से यह अपने राज्य का बहुत कुछ विस्तार कर सकते थे किन्तु सिंहासन 
की भक्ति के आगे न तो इनके लिये औरंगजेब ही कुछ वत्तु था और न 
इन्हें अपने छाम की परवाह | बस यह झाहजहां की आज्ञा पाते ही 
पितृद्वोही औरंगजेब को छोडकर चले आये और उसी का पाठन करने 
के लिये यह दारा और भौरंगजेब के परस्पर भीषण समर में भर मिटे । 
इनकी अप्रतिम स्वामिमक्ति का वर एक ज्वंत उदाहरण है | जब इतिहासों 
से सिद्ध है कि औरंगजेत्र जैसाहिदेमनीय, साहती, पराक्रमी और चाढाक 
व्यक्ति इनका बडा जादर करता था, उसे इनकी ओर से पूरा खठका था 
और केघल इन्हीं के मरने सें उसे सिंहासन नसीब हुआ फिर यदि यह कहा 
याय कि इनमें भारत वर्षे का साम्राज्य उछठ देने की शक्ति थी तों कुछ 
; उचित नहीं | यह बादशाह शाहजहां के परम छपा पात्र थे किंतु पूवजों 
४ प्रतिज्ञा के आगे इनके लिये घन, राज्य, शरीर और अपना सर्वेत्व कुछ 
मोर नहीं रखता था | बस इस लिये यह भी इन बातों की बिलकुछ पर्वाह 
न कर शाहजहां का अत्यन्त आम्रह-अतीब कोप होने पर काबुल न गये 
और इनके हठ पकडने से प्रायः और भी नरेंश नहीं | दान झूर॒ता में यह 
अपने सम सामयिक नरेशों से बढ कर थे | विद्वानों का, दीनों का और आक्षणों 


का पालन करने के लिये इनके साथ रुपयों से भरे हुए छकडे रहा करते थे 
२१ 


( ३१४) पराक्रमी हाडाराव | 


ओर जिस देते थे उसे निहाठ कर दिया करते थे ।( उदयपुर की शादी 

वहां से दूंदी तक इन्होंने कोस २ पर हाथी दान किये थे | 
इनके अनंतर इनके पुत्र रावराजा भाव छलिंहजी बूंदी के नरेश हु 

इनको यथपि जपने पिता की तरह बावन समरों में वीरता दिखा कर 
मिठने का अवसर नहीं मिंझा और न इनका जीवन अथने पितामद कई 
तरह सदा जंग ही जंग में व्यतीत हुमा किंतु इसमें किंचित्‌ मरे 
नहीं है कि यदि इनको भी उन दोनों के समान ऐसा करने ०*चाई 
दोता तो यह कदापि किसी से कमर न त्रिकठते क्योंकि ६ ।े वादशाहों ( 
के भरोसे, अपनी ऋृपाण के वकू से और अपनी शक्ति ह में -7क्ि , उस समः 
कर दिखलाये जिनकी जोडी मेघाड के. इततिहाप्त ६ “थी तो 
रजवाडों के इतिहास में नहीं, मारत वर्ष के इतिहास « इन्हे अपकार में 
दुनियां के इतिहास में मिछवना. कठिन है । हिंदू द्वेषी औ में शरीर छोड देना "7ग 
मारत वर्ष भरके देव मंदिर गिराकर उनके मसाऊे से र भेद है ॥ एत्ः 
रण वात थी, जब मगवान भूत मावव काशीपति रिहरे में 
उन्हें ज्ञाव वापी की दारण लेना पडा त्व कैवछ मार जूते 
यदि पाठन के भगवान्‌ केशवरायजी का #निर बार २ 
कम आश्चर्य की-कम पुरुषाथ की वात नहा है | यदि इ 
यही काये संपादन होता तो भी अवश्य ही यह पूजनीय 
इससे भी वढ़कर इन्होंने उत्त समय अपना साहस दिखः 
आरंगजेव ने इनसे-सबही हिन्दू नरेशों से अपने शामिल वैः 
का आग्रह किया | यदि ऐसे समय में स्वघम रक्षा के लिये. 
भयादा के अनुसार यह खम ठोंक कर मरने मारने को-मर 
तैयार न होजाते तो कम से कम उन नरेशोंमें जो बादशाह ८ 

दुबेछता दिखा चुके थे इतनी ताव कहां थी जो औरंगजेब 
बहादुर का सामना करने को तेयार हो सकते । ऐसी दशा में या. 
सब राजाओंके झुसछमान होजाने में मौर “यथा राजा तथा प्र5 
देश सर सुसदमान हो जाने में संदेह ही क्या था ! अवहय ही 


'अनिरुद्धसिहचरित्र ! € ३१५) 


व छने ते और नरेद्योंने साहस पकडा, जयपुर नरेंशने और दही बजीरों ने 
इग्माह को समझाया और इस कारण भारत वंप उस समय घ॒म विप्छव र 

; यया। बच क्या गये औरंगजेव॑ के कॉपानल में ,घी की भाहुति के 
'ठ इनके साहस ने जल का काम दिया और इसढियें झगडा उस समय 
'हुले पाया किन्तु इसीके' छगमंग 'ऐसी बातों ही बातों को सच्ची कर 

(न का भी इन्हें अचसर मिलगया | इन्होंने उस समय दिंखछां दियां कि 
..._ “>ऊ “गीदड मपकी” नहीं है । औरंगजेव ने माद्र श॒क्का ११ 
” न मिकाढने की-निकाऊ देने पर छठ छेने की जब 

भागे पड कर-प्राण की वाजी छगा कर और तलवार 

ध््ली रक्षा की ॥ यही इनकी 'स्वधमनिष्ठटा का-अपने धरे की 

ज़रूंत उदाहरण है ।, केचर इतना ही दयों दरन अपने 

ात़ेंर नरेश करण सिंहजी की रक्षाकरने में भी यह केँ- 


ब >त छिये उनको धन्यवादपत्क्त कहना पडाकि-« 
ऊ को भरोसो दीनानाथ को |? बस ऐसे २ अनेक 


णों से-इनकी -.... 4रायणता से इसकी परछोक यात्रा को दो सो 
स॒ वर्ष होजाने पर भी बूंदी राज्य में देवताओं की तरह पूंज जाते हैं, 
के नाम पर तिजारी टूठ जाती है, इनकी दुह्ई चढछती है, राज्य मर के 
यासन इनकी गादी माने जाते हैं इनका वाम ठेकर समत्त दृकानदार 
त्/काल ही दूकानें खोलते ह और यह अवतक “हाजिर नाजिर” 
में जाते हैं | गत पृष्ठों के पढने से विदित होगा कि इनके वनाये महल 
6 की संख्या भी कम नहीं है। 

मे अवश्य ही इनके घर्मोग्रह ने, इनके असाधारण साहस ने इतवा काम कर 
वाया और यही कारण इनका राज्य दुनेछ पड जानेका हुआ दिन्‍्तु वह 
ना नाम अमप्तर कर गये। इनके अनंतर इनके भाई के पौत्र रावराजा 
'मेरुद्ध सिहजी को राज्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | जिसका पित 
नी होता है उसके लिये यश छाम करना ठेढी खीर है । रावराजा धनिदद्ध 
हजी के प्रूवे धृरुषों. में एक दो नहीं-सवही जब नामी हो गुजरे तब यदि 


